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^ 


निवेदन 

शकष षया हे, वद्‌ क्यो ओरं के भराता दे, जस 
पौर स्थल्त घादि पर उसका क्या प्रभाव पदता है, दत्यादि 
भूकप-सवधी श्यनेक पसे प्रन है, जिनका उत्तर 
जानने ष्टी उष्छरा बहुतनसे लोगो को ष्टो सक्ती है 1 इन 
रनों फे उत्तर केवल जानने योग्य टी दीं दै, चिक बहुत 
ही मनोरजक भ्रौर उपयोगी भी ह, श्यौर उन्दी का सीधे 
भ्रोर सरक दग से इस पुस्तक न सरद किया गया ह । 

मूकप-ाख वास्तव मे भूगभ-शा् का पुक भग दै । 
िदी-भापा म जिस प्रकार चन्धास्य वित्तान तथा शाख- 
तषधी पुस्तकों छा चमाव है, उसी भरर मूगभे-शाख- 
सवधी पुस्तरछो का भी । विन्तान श्रौ शख-सबधी 
श्रच्छी पुस्तके चे ही लोग किख सकते ह, जिन्न उस्न 
पूरा ्ोर नियमित ध्ययन क्रिया हो ! भारत म मूग्ै- 
शाख भादि फे श्यै पित वतमान दे, पर येचरी हिद 
कीश्चोर श्रमी तकउन लोगो की रपा-टषटि नदौ हई शरोर 
दसी से भरभी हिद मे वेद्तानिकू मथो का बहुत चढ़ा श्भाव 
दै। यदि दस षट से देखा जाय, तो मेरी यष शद पुस्तक 
उस भाव कर क्रिस प्रकार की पृतं करो म समध नदीं 


॥ भूकष 


षो सकती , क्याकिनत्ये मुम मृत्पया मूगर्भ-शाखका 
फो पिशेपक्ञान द, ध्नोर न रेने यह पुस्तरु बक्ामिक 
दृ्टिस्ेक्लियी ही इ) श्चपना कत्ल श्रात करने के चिये 
भ्राय डद वप तकर धरवकाशके समय गरी के प्रप्ता 
ृप्1€ ए 0प्नफध पदु्सछल्(क्रादीक्ती भाष 
से (शद द्वारा धनुवादित ) प्रौर्‌ 70161 4191;68 
गत्‌ गलाद ण्डणा ला ४8 5 2111018 श्रादि 
कं अर्थौ काभेन खभ्ययन किया था । इसी श्रध्मयन के फल- 
स्यरूप मुभे भूकप-सवधी जिन भोरी-मोदी वार्ता का ज्ञान 
ग्रा, इन्द मने यप युद्धि फे थनुघारं दरस मथर एकत्र 
कर दिया, श्नौर दष श्राणा से उसे प्रकारित भी करा 
दिया दै फिजयतर भूगभ-शाख् के फो भरी पित या 
विद्वान्‌ सजन इस विपय कीं रिदी मे को पुस्तक न क्षसे, 
तय तक िदी-भेमी इसी से सपना मनोरजन श्योर छूतूहल 
की शाति करगे 1 दस धाशा की पूति दीमेरे परिभमक्ता 
उचित पुरस्कार होगी ! 
काशी ॐ निचेदक-- 

सागपचमी, स० १६०६ | रामयचद्र वमौ 


ट 
ग्मा-एस्तकभासा 

हम यरद से इस नाम की एकर अ्रथमाला निकले 

रदी है । ईिदी-तसार के दिग्गज विदानो तथा सुप्रक्षिद 

समालोचक ने दौ सूर प्रणस फी दे । भापा, भाव, 

, सशोधन, सपादन, दादप, कागज्ञ, सुरता, दपादईै-सरद 

पीर जिल्दवदी "पादि समी वातो म हसकी भरसिद्धिष्टो 

सुकी है । वर्तमान पुस्तक-मालाथो मे इसका प्रचार भौ 

सचते ध्रधिकटै । यादी समयमे दके ध्रधिकाश 

अर्थो फे ३-३, ४-४ सस्करण टो चुके है 1 इसके स्वायी 

मादर को सव प्रथ पोने मूरय म दिष्‌ जति ह । स्थायी 

राह दनने के किये प्रयेश-ी केवक्ञ ॥) देनी पदती 

ै। माला की प्रकारित पुस्तकों म से कुद उच्छृ 
पुस्तके ये दै-- 

, देव शरोर विहारी-प० एप्णविहारी भिश्च री०्य्‌० 
ज्िखित 1 श्यमार-रस के श्रेष्ठ क्वि ठेव ध्यौरं विष्टारीदधी 
समारोच, तुखनातव्मक रूप से, इस ग्रथनं की गर हे! 
जो लोग त्रनभाप~काय्य की सर्वोररृएटता कै यज्ञ नदी, 
ये यदि दस पड़, तो उनकी रसि सल सार्थं श्रोर उनके 
हृद्य श्च तजभापा की महा वैठ जाय 1 मूत्य ५॥न) 


= , भकष 


` शरायरिचनच्तदसन- गला के इसी नास ॐ प्रहसन 
के श्चाधार पर इसे प० रूपनारायणजी मे लिखा ३ । बदा 
ही ्ास्य-रस पुणे अद्सन दै--पदृकर हसते तते पेट म 
जल पटने ल्ेगे । देशी होकर भी विदेशी चालत चरने. 
) बालो का इसमें सव द्यी श्वासः स्वाका स्ववा गथा £ । 

भ 

मूसे-मंडली-वगला फे सवेश्रष्ठ नाटककार श्रीयत 
दिज्लाल राय एम्‌०ए०के सुपरसिद्ध परहसन “्यषस्पशे 
के श्राधार पर, हिद रग-मच पर सेद्ञे जाने के योम्य थनामे 
के रभिभ्राय से बहुत कुं फेर-फार करके माघुरी-सपादक 
सुकवि १० रूपनारायण पाडेय कविरत्र ने दसे ल्िखा 
&ै। इसे पढ़कर ईैसते-सते धाप लोट-पोट हौ जादएगा । 
मूल्य ॥} सजिल्द $.) 

छआतमार्पर--एक रेतिदासिक घटना के श्राधार पर 
सुकवि “रत्तिकंद्रः-रित सुद्र उड-काव्य । कविता बहुत 
ही प्रोजस्विनी, भावपुणं श्नौर हृदयग्राही हे । इसका कुं 
अश “सरस्वती? में निकल चुक्रा था ! मूल्य 1~) 

प्ांजल्लि-गला'स्वामी-खीर-पन्र' का पडत कात्या- 
यमीद्त्त भिवेदी दष्टा िदी-रूपातर । सारी राय है कि 
परतयेकं पठी-क्लिएी नच-विवादिता खी इस पुस्तक क्षो 
श्रवश्य पै, श्रोर इसके धश्तमय उपदेशो से लाम 
उरा । मूख्य ॥) म 


भूकूप & 


4 भजसी--नुवादकती ह श्टिदी के कविपेष्ठ प० रूप 
नारायणी पादेय । सुप्रसिद्ध ठोक्टर सर रर्वप्रिनाथ उक्र 
धरादि गर्पल्तिखकेा की श्रेष्ट, सरस शरोर चमच्कार पूर्य 
गदो का गुच्छ । समीं गसं बहुत टौ उच्च कोटिष्छी द । 
मृर्य श) 

केशव्चद्रसेन-्दिदी के सुलेखक “एक भारतीय 
हृदय) दवार लिखित । वगा के सुप्रसिद्धं समाज-सुधारक, 
माद्ष-धरम के घुरधरं प्रचारक केशव वाबृ दी जीवनी । ददी 
के पदन म उपन्य्राम का-देसा मन्ना धाता है । मूर्य ५) 

चंकिमचद्र चटर्जी-प० रूपनारायणजी पेय ने 
नेक पुस्तकों रोर पर्थो से सामी इकटटा करके इस-- 
भारत फे सरवधरष्ठ श्ोपन्याधिक, साहि्य-सम्राट्‌ स्वर्गीय 
म्म घावू फे जीवन चरित फो लिखा दे । ्हिदी 
म इस समय दखके भुकावज्ते के बहुत कम जीव-चरित 
निकमे  मूर्य १) \ 

पूय भारत--सु्रसिद्ध लेखक मिश्रवघु क्लि यह 
पक मौलि नाटक हे 1 इसमे पाठ्वो चोर कौरवो के 
म्प्गदे केश्रारभ से केकर पाड्वो के प्रह्ात्त-वास्षके श्त 
तकूषीक्याषहै। यदं नाटक पद्मे से महाभारत के उस 
युगका यय श्रौपो के श्रागो उपरिथत हौ जाता है) 
मूद्य 1), सजिष्द का १।) 
` ईगलंड का दतिरासर (भधम माय )-दसङर केकर 


| 
# 2.1 शकष ॥; 


्रीयुत प्राणनायजी विद्यालकरार पक सुप्रसिदध लेखक है । ¦ 
अनेक पुस्तक की सहायता से विस्तार-पूवै यह दतिदास ; 
लिखा गरा है 1 रेिदास्तिक षान के साथ ही उपन्पास, 
पठने का मङ्गा श्रात्ता है 1 मृर्य २),सजिद्द्‌ २) 
लठन-निङ्ज--र्दिदी के होनहार तेखक नीयत 
चदीप्रसादजी बी ०ए्‌० 'श्टदयेश नि खित यहं & मौदिक, 
उरष्ट, द्य माही, सरस कदानि्यो का सग्रह है। 
पुस्तक एक वार उटाकर यादि से श्यत तक पदे विना दोढने ' 
ष्टो जी नटीं चाहता । मूलय १।), जिर्ददार १॥=.) 5 
दिजद्रलाल राय-सप्रसिद्ध माव्वकार स्वर्गीय ० । 
एत्‌० राय एम्‌० एु०को कौन नर्द जानता १ उनके नार 
के द्विदी-पनुवाद ब्त ही लोकप्रिय हुएह। उन्ीका 
यद सक्षिस, फिंतु स्वाग-पूखै, जीवन-चरित ६ 1 मृत्य 1} 
सम्राष्र च॑द्रगुत्त-दष पुस्तक फे तेखक लक्ष्मण 
सपादक प° वालमुकुद वाजपेयी ह \ मारत के भ्रभम 
पेतिद्यसिक सण्राट्‌ की यट सक्षि्ठ, किं स्वागपृध 
जीवमी वडी सरोजके साय क्िखी यं हे ! यह पुस्तक दति- 
हास-मरेनियों के पड़ने यी चीज ह । मूर्य !) 
वहता श्रा पल--घनुवादक, प० रूषनारायस्य 
पाडेय । श्रीयत चारचद्र वचोपाध्याय के श्ेतेर एल" 
नामके शरेष्ठ पगल्ला-उपन्यास् का यह दिदा-ध्नुवाद दै । 
चरिव्र-चिघ्रण जिस सुदर्ता के साथ क्रिया गया है, उसे 


मृकप ११ 


दैपकर प्रप मुग्ध हए बि नरं रह सक्गे ! उपन्यास 
इतना रोचक पौर रिष्वा-प्रददे कि ष्कवारे हायमें 
सेने पर पुन समा करिए चिना छोड़ने को जी नष्टौ चाहत्ता। 
ङगसग ८०० पृष्ट ढे चदे पोये ढा मृत्य केवल २.) 

भासत की चिदुपौ नारियो--चियो के कोमल द्दय 
पर सतती तथः पतिनता नारियों के जीवन चरित पद्ने से 
जो प्रभाव पद्‌ सकता है, वद न्य पुस्त से नहीष्ो 
ता । सम वेदिक युग से लेकर वर्तमान युग तक की 
उवैशी, भैत्रेयी, गार्गी, देवहति, सदादसा, श्चमियी, 
लीलावती, विचा, विदुला, सीरा श्ादि-प्रादि को 
‰० उन पतितता नार्यो के जीवम चरित्र जिसे ग्‌ 
सो ्राजकल दवेवी-स्वरूप मानी जाती है घ्लोर जिनका 
परिचय पाफर चर्यौ अप्र जातीय गौरव प्राक्ठ कर 
सकती दे । मूरय ॥) 

भास्त-गीत- लेखक, कवि-सन्राट्‌ पण्छीधर पारक ॥ 
पाटक्जी िदी-रुवि्यो के श्नाचार्यं साने जते ष्टं | प्रापने 
सषमयनसमय प्र देश्-सवधी जो उपयोगी थोर उत्तम कदि. 
सए लिखी शरोर पत्रो मेँ प्रकाशित्त कराह, उन्दीका 
यह नयगाभिराम वदा सम्रह दै । मूर्म ॥%) 

उद्यान -केख, प० शकरराव जशी पप्रीकस्चर- 
श्करिसर 1 दरस पुस्त मे फल फूल के दृ्षौ, वेतो श्रौर 
वहरदार धासो के जगाने की वि्टृत धिधि लिखी मह 


५ ॥ 


४४ भूकष | 


द । खाद्‌, पेवद, क्स, चीज, विचा, याग की स! 
सट भादि विपय सरल भापा म इस खुवी के साथ सम " 
खाए ग्‌ ह कि साधारण मनुप्य मी चिना किक्ती मादी 
की सष्टायता क बागयानी के सव काम कर सर्ता दै 
पृष्ट-सर्या २०४ श्र चित्र-सरया २० पर मूरय सिग ।॥%) 
हिटुस्थान-मर की हिदो-दुस्तकौ के मिकने का प्ता-- ' 
संचालक गंगा-पुरुतकमाल्ला कार्यालय 
२६-३६०, धमीनाबाद्‌ पार्क, जपन ', 


म 


~ 
6 





9 „~ + 
त श~ ५ 
॥ 


॥ 
(4919141. [१ 


(2... [1 1 1 
ठो रणत्क 
11191111. ह 

मणि पि सद अकं ऽष भां धरोर पियो 
(81.141. | 1:11 ~ ^ (नज चारं स्थल 
५4101 (1 पका समयन्वाताव- 
ष्णा) प्रथ -<न मै दिखा पने 
रा मि १ श्नौर पक्षयो भादि 


श 
श 
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१, £ 
(110 प क मकरा कारण-धुवकरमे 
५ पतप लहे निष क यर््रो से सरमावित 
मे एफ ५ १७---३य 
(क ५ दप मद म १) ¦ ५५ 

१ 1 ,2. न्दर | चिन्‌ शोर 
मी) ति" ~ क्षैः." 7 केद्र-मा्चक चार्‌ 
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४ वक्ष ~ हीं दयोता-मूकप के सयध 
म कम -चिग की न्यूनता-तीनता 
पम्‌ न्नव -ति स मेद्-पिभाग सं 

४१ कु; ४ यकद समय मूक! 
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१६ मूकपं 


छन्यान्य कंप 
मादी की गति के समानं कप~उमके भ्रमाण~लगर- 
वाले भूकप-मापक-यत्र-मूकप के साथ उस केप का सवध-~ 
उसके सवभ फे ्रन्यान्य भभाव~तल्यत्र~भूकप फे समय 
दूर-दूर के देशो मँ नाद़ी-कप-नादी-कप का जलाशर्यो पर 
 अमाव~नादी-कप का वायु मार के साथ सवध-~माफर श्नौर 
शसो से सर्वध~मूकप से सवद्ध नाद़ी-कप-~समुद-कप टी 
लहर के साथ उसकी तुलना-थरौहट या धमक~रेखो 
द्यदि के कारण होनेवाली थरीहट~-तरसथधी यत्र शरोर 
प्रयोग~थरीदट के तूष्ान~भूकप के साथ उनका सवध~, 
दो प्रकार फी गति-थरौहट का कार्ण । १६७---१५ 
उपसंहार 

सषटि-रचना-सूरयी शोर मो शादि की उव्यत्ति-एष्मी 
की उत्पत्ति, विकास थर वनावट~-शुगभै की शरवस्था~ 
टष्वी के भीतर क्या दै-भिन्न भिन्न विद्वान के मत्‌-ताप 

पौर भूकष~ताप की कमी के साथ भूकप की कमी । 
१८६९-१ श्य 
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पृध्यी तल्लं पर श्रनेक प्रकार के प्राछरत्तिक उपव्रूव 
हरा कप्ते ह 1 कर्भ बिजली चमकती शरोर गिरती है, 
कमी यादल गएजते द, कभी भारी तुक्रान श्राताहै, 
कभी नदियों मे भोपण वाद्‌ श्रत्ती दै श्रौर कभी 
ज्पालामुलौ पवतम से भयकर ण्निवपौ होती है 1 
प्रधिकाश श्रवसो पर्‌ इन सव्र उपद्र्वो से मनुष्य श्रपनी 
रक्षा फर लेता दे । गुफाघ्रा श्रादि में धुसकर या मकान 
पर विचत्‌ प्रादक त।र लगारर लोग बिजली से यच 
सक्ते द, उरगा म जहङ्ञो री तूष्ान से रक्षा 
ह्येती दै ननोर अचे स्थाना पर जाक लोग गाद त्था 
उ्ल्मुपीके प्रकोपमे रक्षित रह सक्ते दै । परृतति- 
चिक्षान के पडत सुरक्षित स्थान पर रष्टकर इने सय 
उपद्रवो का भली मति श्रौर रपतिपूवक निरीक्षण भी 
कर सफ्ते द्द । पर जिस म्राङृतिकन्डपद्रव का हम 

~. < म 2 

वणन फरते ह उससे न तो रक्षित ॥ 
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दै ध्र न णाति तथा धैरथपु्वक उसका निसंक्षण ही हो 
सकता है 1 उसका ध्रारभ विल्लकुल श्रचानका, प्यरूप 
चडा षी मीपण शरोर प्रभावे महा नाणक होता है । यद्‌ 
प्राकृतिक उपद्रव भुकप या भूटोल है जिसके कास्य 
हतनी बद्धौ पृभ्यी सतिं कोपने षी नहं वदिकि कभी 
कभी भूत्ते कौ तरद भरने भी लगती हे, सको हजारो 
भकान भिर पडते दँ, श्रनगिगतौ श्रदमी दय मरते इ, , 
परथ्वी मे यडी बडी दरारं हो जाती हे, नदिर्यो श्रपना 
भग बदल देती दहै, समद्र का पनी बसि उद्लमे 
लगता हे घोर उसमे नए टापू निकल श्चति है श्रोर जल 
की जगह स्थल श्रौर स्थल की जगद जलदो जाता है। 
यह भूकप हमरे सामने क्षणमर मे महा प्रलथका 
मीपण द्य उपस्थित कर देता है 1 

घरथ्यी केः इम जन्मसे उहुतही द्द श्रोर स्थावर 
समते ह श्योर उसकी श्रचलता फा हमे पूरा पूरा 
विश्वास होता हे । पर जव वी श्रचत श्रार स्थावर 
पृथ्वी ज्ञोये से दहिलने लगती दहे तच हमारा जन्म भरं 
का सारा चान प्रौर श्ननुभव मानोंक्षणभरमे नष्हो 
जाता दहै । कों श्र्ात शक्षि ्रचानक श्ाकर `श्रकट, 
षो जाती ह श्रौर विलस उन्मत्त होकर श्रपना नाशक 
काये प्रारभ कर देती है । लोगो ॐ होर वास गुम 
हो जाते दे, उनकी कोह श्रयल काम नदी करती , यदो तक 
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कपष परतीभा वसी तरद घयरा जते है । कैरेकेस 
नगर के भीषण मक्ष के उपरात वरहुत से लोग कुदं कुच 
पागल गद्ये । ण्लजोरिया के सन्‌ १८९६ बले 
मूकपके समय ब्रहुत से वाचाल्लमनप्य गृगे होगषएये नौर 
ब्रोमाके १८९ वलि भूक्प के समय वहुतसे लोगो का 
गष्ठिया रोग राप से श्राप श्यौर श्रचानक श्रच्छाद्टो गया 
था । साधारणत्त समां पशु भूकप के समय एक बुरे के 
साथ भटकर कौपिने प्रौर कुत्ते ज्र ज्गोर से भूकने लगते दै । 
एक श्रयप्र पर वदे वडे भीपण मगर साधारण दधिषक्रली 
कौ तरह णाति थोर निरपदती षयोग ये प्रौर पानीमे 
से निृलकर येतदाशा जगल कौ तर भागने लग गणु 
धे) पक शरोर श्रवसर पर पक्षी देश घोठकर विदेश षी 
श्नोर उद्गए ये श्रौर एकवार ष्क भूकप के उपरात 
कोयलो तथः दृ मनेवलि पर्षि्यो के मुद से परु सप्ताह 
तक एक भी शव्द न निकलाथा। 
श्रय जरा सरी नाशकता का हाल सुनिषए्‌ । भूक्प के 
कारण जितने धोडे समय मे जितनी श्रधिक प्राण-दानि 
होती ह उतने थे।डे समगर मे उतनी श्वधिक भाण हानि 
 श्रौर किती उपद्रव या दैवी कोपके कारण नीं ष्टोती । 
श्रेशदन रिपल की राजधानी मेदोज्ञा के सरि मकान 
एक भिनट सम गिरक्रर ठेर गए थे जिनके नीचे 
१६,००० श्रष्दभौ दब मेरे थे । बीस सकेड में कैरेकेसख 


= 
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नगर के १७,००० श्रादुमी मकानों फेः गिरने ते मर गषु 
थे । १६६३ मे सिमली मे एफ भुक्रप के कारण 
पचास नगरं श्रर गोव नष्ट्ुएये श्रार १७८ मे 
फेलेधिया म क्तनसौ नगर पौर गोव देह गणये । 
इन दोनो भूकपो मे श्चस्मी ध्रस्मी हजार श्रादमी मरे 
ये 1 रायोर्बोवा के ४ फरवरी १७६७ वाले भूतप मे १,२०१००० 
श्रादभियो के प्राणं लिप्‌ थे । जिस पहले भीषण थक ने 
सू ५१७४९ म लिसवन नगर फे ६०,००० ्रादमिर्यो को 
शदयु-सुख मे पर्हुचाया था वह केवल पच सेकेड ष्टरा था । 
सन्‌ *२६ म इटली तथा एरियाफ मे दो भीपण भूकप 
श्राएभे। उस समय कुच ही सेके मे द्रयली मे १,२०,००० 
मीर एटियाक मे २,००,००० श्रादमी मर गु ये) 
सन्‌. ८६६ मे भरतव मे एक भूकंप श्राया था जिसमे 
केचेष्टी समयमे दो लाख श्रादेमीमर गए धे) १५०५ 
एक भक्ष के कारण भराय सारा क्रावुल् न्ट हो गया था । 
१७०३ म जापान मे जो भूप श्राया थ! उसमे कारण 
श्रनेक नगर नष्टष्टो गये, जिनमेंये केपरल एक ञेडो 
नगरम दो लाख भ्रादमी ठव मरेये। 

शच लग समस्ते होगे कि भूकप बहुत डिने। ॐ श्रतर 
पर रर बहुत ही कम शाता हे श्र बहत ह थोढे समय 
तक रहता है । पर यह वात नदीं दै 1 केवल मन्‌ १८५० 
से १८९५ तक के सात वर्पो मं ही समस्त ससार मे ४,६०० 
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तरार भूकप श्चाया था , इसमे से उत्तरीय मोल मे १,५१० 
दिन शरीर दि गोलादं मे ६३७ दिन भूकरप हुध्ा था } 
कठिनता मे कोषे रेया दिन बीतता होगा जिस दिन ससार 
केङिसीनक्रिसी भागसं मूफरपनच्राता हो । वल्क साल 
मे चोरे मेदि मव मिलाकर मृकपके ज्ञारौ धे हो जति 
है| प्वी-तल का कोड श्रश रेखा नदीं ह जिसमे श्राज 
तक कम से कम दस पाच ब भूकेप न श्राया हो । प्रोर, 
श्रधिकमे श्रधिककीतोवतदीनपृचिष,करदेणामे 
तो प्राय नित्य दी ्रौरकमी कभी दिनमे कई वार भूकष 
श्राया करताह 1 दक्षिण श्रमेरिकाके शकेडर प्रांत मे 
पाय तमे श्रधिक भूक्प प्राया करते कि वके 
निगार श्रभयस्त ट जनि के कारण कमी उसरी तनिक भी 
चिता नीं करते 1 जिम प्रकार श्रच्छे नाविको को मामूली 
षर मं नाय फे दिलने कौ कोई परवा नहीं होती उसी 
भकार उन लोगो को भूकपकी भी कोट परवा नटीं होती । 
पर इसका मुप्यर कारण यह हे कि बहो भूरेप बहुत हलसा 
षटोताहे श्रोर उससे कभी के उद्वेखसीय हानि न्ट 
ष्ोती ] केवल सन्‌ १८२ मे गमेरिका मे धटे घेरे मूर्पो 
के श्यतिरिकर बहत्तर भीपण भृकप श्रा थे । इर्ली श्रौर 
जापान मे भी राय अहृत शधि भुरुप याया कर्ते ह । 
इसी प्रकार भूकष ठहरना भी उहुत्त देर तक हे । कते 
ह सम्‌ ०७५ मे णके वषर देखा भूकप श्राया था निस 
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थ्वी प्राय साड धटे तक चरायर हिलती री थी , धेर 
सन्‌ ६७७ मे एक बार र्ट-रहकर सगातार दस महीने 
तक भृकप होता था ! वीस से सत्तर दिनों तक तौ श्रनेक 
वारे प्रौर श्रनेक देशो मे भूकप होता रहा है । सन्‌. १८७४६ 
म सैनसालनेदरमें व्स दिनि मेद सो वार भूकप श्राया 
था1 पेरू देश फ लीमा नगर मे सन्‌ १७४६ मे चौबीस 
घटेकेश्रदरदौो सौ वार भूकेप घ्राया था श्रौर सेट 
चामसटापूर्मे तो सन्‌ १८६६ म दस धटे के रद्र 
२८३ वार षृथ्वी दिली थी । विद्वानों का मत्ते किदहस 
रकार वहुत ही थोडी थोटी ठेर पर रह रहकर जो भूकप 
श्ति ष्ट वे चा धटे भर तक रहं चौर चाषे वर्पो तक, 
पर उन सवको प्राय एक हीं मकप सममा चादिषु , 
क्योंकि उन सव भूकर्पो का मृ कारण प्रथ्यी का एक ष्टी 
श्ातककि क्षोभ होता है 1 साथ टी यह बात्त भी ध्यानम 
रखने योग्य है कि जव किसी स्थान पर कों भारी भृकप 
श्राता हे तव उसके उपरा बहुत समय तक पथ्वी रह- 
रदकर कोपा करती है । समर्‌ श्मथ्ममे न्यज्ीलेटमे 
एक बहुत वदा भूकप प्या था 1 उस के उपरात वह 
लगातार पोच ससा तक भूकप श्राते रदे, प्रर इसमे मे 
्रयिकाश समय म प्रतिदिन कमस कम ण्क हङ्नार्‌ वार 
परथ्वी हिललती थी । लिसबनवाकते म्रमिद्ध भुकप के उप- 
रात मष्ठीनो तक वहां ददे घोरे भूकप श्राते ये । 
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कंलेतनिया के प्रसिद्ध भूकप कैः वाद चहो पक चये तक तो यहुत 
श्रधिक श्योर नै। वरप तरुं दुदु कम भूर्य श्राते रहे थे । 
दम प्रकार चहो दस चपे तफ पृथ्वी शात न्ह हह थौ । 
कभी कमी एसा भी होता हे कि हल भूकप पहले श्राते 
दे श्रीर्‌ मासै भूश्प पी । रप माच १८५५को ब्रोसार्मे 
जो भारौ भक्ष श्राया था उससे महीने भर पले से चर्हौ 
यरायर हलक भूकप ्रतिथे 1 रद ररवरीवाला भुकप 
युत दम हलका था ‡ पर उयो ज्यो दिन ततने लगे त्यौ स्यो 
उमक्रा कोरे भी वदता गया, श्रौर धतम ग्म माच कौ 
यहुत भासी भूकप श्राया } 

जिस प्रकार भूर्प ठस पोच स्गेट मे तेकर रसो 
तक ठहरता है उसी भकार वष्ट पकाध ज्जि से लेकर कद 
कट महष्रीपे। तर षो हिला टालता ह । मोा,दोसोया 
हज्नार पौच सौ मील तक के व्यापक भूत्पतो प्राय धनौर 
सर देशामे श्राया करते ह । वडे वदे प्राते! पार देगों 
को हिला देना ते मूक्पके लिये कोड बडी जात ही नदीं है । 
मकै व्यराक्षि या चिन्तृतिके सवधम भ्रार धिक कु 
म कहकर हम केवल सन १७५४ वाक्ञे लिमयन के मक्ष 
काष्टीधेदढासा वर्णुन कर ठेना यथेष्ट समस्ते 1! यो 
तो कहा जता ह्‌ कि ससार का रोड रमा श्रण नदीं चचा 
जो इस भीपण भूक्प के ममय कुच न कुचं दिल, कोप 
या दगमगानः गयाद्धे, तथापि पृं ्पसे यदह भृक्प 


च्४ भकष 


सय मिलाकर ३,३०० मील सवे श्रौर >,५०० मील 
चौड प्रदेण म श्र्थात्‌ सारी श्रव्वी के ग्यारहये भागमें 
श्राया था। स भूकर मे केवल सारे योरप को दी श्रन्ची ` 
तरह मही हिला दाला था यच्कि ग्रमेरिका श्रोर श्रप्रिका 
के बहुत उडे भागकोभी सूषा दियाथा । सरा 
स्पेन, पुतगाल, स्विज्ञरलेट, इटली, फास, अमनी, 
नाये, स्व।डन, इग्लेद, श्रायरलँड, शरोर श्क्षिका तथा 
ध्यभेरिका का वहत गडा भाग थोदे समयके श्रदरर्ह 
भीपणस्पसे हिल गया था । सारे योरप के श्चनेक नगते 
के मकान गिर पडेथे श्रार नव्यम वधी यदी सरं 
उठने लगी थी । न्विज्ञरलट मे एकर पानी पर मया 
सोता निकल चाया था, षक नदी में बहुत वडी चाद 
श्रै थी प्रौर मरव्नर फील का प्रानी भराय पटह 
हाथ नीचे उतर गय था जो तवसे श्चा तक श्रषनी 
पूवं स्थिति पर नष्टौ गाया । प्रसिद्ध उवालाटुसी 
विसूवियम जो उम समय ध्राग उगल रशा णा शात 
ष्ठ गया श्रौर उसके च्रदर होनेवालो भोपण गरज बद 
ह्यो गह । साथद्ींसो वुँ वह गहस्फेकरटाथा रसे 
वह उलट प्यदर ज योर सपीचने लया । ज्मैनीकेष्क 
्रातके कद्‌ तप्र का स्वच्छ पानी णक दस से मेदला 
हौ गया रीर एक मिनट केलिये उन सयका वह्मारमी 
रक गया , शौर दस एक मिनट के वाद्‌ उनमे ने बहुत 


1 


श 


| 
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पिक पानी हन लगा जिनसे श्चास पास के कसर्वो मे 
पष श्रा गु शुच देर बाद उनका जल पिःर स्वच्छ हो 
गया चर चदा हुश्रा पानी श्राज तक कभी कम न हथा। 
हसक रतिरिरर परीक्षा करने पर यद भी मालुम रा कि 
उनके जज्ञ म श्रनेक सिज पदाधो की गरि भी हो गहै । 
सचते चदकर विलक्षण उतत इस भुकप के समव ग्रह 
वि सारे योरप के दक्षिणौ, परिचमी श्रार यों तक 
विः उत्तरी तट पर भी समुद कीलदरं खृूयज्ञारजोग से 
द्र मारन लगीं । श्रनक रथाना पर समद्र का पानी श्राठ- 
, रस पुटः चद गया । उमरी श्रवमर पर श्रम्िका के तटके 
यषटरत मे मगर गिर पडे \ मरको कौ राजधानी गे पास 
रेगिम्तान क नीच मं दस हज्ञारे श्रादमिया की पक पस्ती 
थीलेोपुरीकी पूरी मीन के प्रद्र समा गहं । वदींका 
णक पष्टाड भौ फट गया जिम से कटं दिनो तक लाल 
' श्ण ङा पानी निकलत्ता रहा । ण्टलाटिक मदासागर के 
हूत से टापुश्रो मे समुद्र कापाना दस दस हाथ चद 
गया, पुकं छोटा टापू पानी म गिलदुलल दुन्र गयाश्रार 
ण्फे स्थान पर मकानो की चतो तक पाना पर्ुच गया । 
परर फिर योद देर याद पानी घटने पर वौ के तट पर 
एक मील भूमि शरोर निश्ल श्रा । गारदेडास के निकट 
समुदा पानौ स्पराही की तरह काल्ाष्टो गया।ये सव 
पद्व भोर श्ननध मेवल णक मृक्प के कार्ण हुए ये 1 
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उतनीष्टीकम या श्रयिक ददै थी । सच १८५ 
ध्िकरेलट मे भारी भूक्प श्राने से पहले भी हुत षष्टि 
इ धी । मध्य शरमेरिका मे जच जय मुकप श्राता है तव 
सवर वर्ह माय रव तेज्ञ धियो धाती द । ४ मववर 
१७६६ को वेनेञ्वेला मे भृकप प्राने से पहले मारी 
तूफान श्राया धा श्रौर बादल सय गरजेये । सद्५भे 
सेट धामस कै रापूवाजते भूकप के ममय भी सूर गदल 
गरजे थ । सी अ्रङार रौर भो श्रनेक उदा्रण दिष्‌ जा 
मस्ते, परसय ष्टी यष्ट भी कष्टना पड़ता रि 
श्रयिकाश मुकषप उसी समय श्राते ह जय श्रासमान खय 
साफ़ रहता दे श्नौर वाताचरण मे पूरी शाति रती हे 
-दृक्षिण धभेरिका तथा श्चन्य श्नेक देशो मे श्रव तक 
हुत सि लोग उल्का पात को भूकप का पूर्व-चिष्ठ समभ्ते 
ह । क मिनद म जिस दिनि मेडोज्ञा नगर भूकपके 
कारण नष्टो गया था उससे पहली सध्या को वरहो 
कै नियासियोने परव से पश्चिम की प्रोर श्राकाश मे 
नीलिल्लाल रग की भारी उल्का गिरती हुई देखी धी। 
“इस उल्फरा पात से वटो के निवासी बहुत टी भयभीतष्टो 
गपु थे नौर उन्होने सममः किया थवा कि शीघ्री फो 
भारी भक्ष श्रानेवाला हे । सन ५७६६मे रायोयेवाम 
जो भीषण भूकप श्याया था उ्के कुं टी षण पष्टले 
द्श्त इण तातो की मानो खी लग गहरं थी । ¶जददेके 


= 


र्य अक्ष 


= 


कुःमानावाले भूकप के कु पहले भी सु उल्का मिरी 
यौ । एक श्रवसर प्र दैकेडर के केरद्वा नाम उ्वालामुषी 


ग, 


पवेत के उपर इतने शरयिक तारे टे थे कि सारि पयत 
परक्नागसी लगी हद जान पडती थी! येह दगा प्राय 
एक धटे तफ थी] इसजिये बहुत से लेग भयभीत 
होकर मैदानो मे निकल श्रादु ये श्रौर श्राग्चर्ययक्क दुख 
से वह द्श्य देखने लगेये (चित^न० १) 1 उन्दै भारी 
सुकप की प्राणका इद यी, पर सौभाग्ययश उस वस्र 
पर वहं भृकप नीं माया । 

यह भी कहा जाता है कि भूक्प से पदले सोत का 
पानोया तो बिलकुल सूप जाता है श्रौर य व्हुतक्म 
दो जाता हे । कतिचन मे भूष श्रानेन्नि पहल वर्धके 
सोते सुख गष थे श्रौर थोडी देर बाद फिर वहने लगे ये 
ज्मेनीके मी बहृतसे प्रार्तोमे यह वरावहुद्‌ थी। $पष्रन 
में योरप के श्रनेक स्थनोमे कद चार भुर्प हुद्रा था । 
उस वषै यद्यपि सारे योरपमे प्रच्य व्पौ ह्रं थो तथापि 

& यदी चढी कीलो का पानी कटे उच घट रया था 
सन्‌ १८८३ वाले एशिया के भूकप के ममय पकर सोति 


का पानां ब्हुत्त मरसला हा रयाथा च्रर धा दर्‌ 


[॥ 


चऋद््‌ फर साक ह{ गयाया 1 कट सपाह वदि उक्तां सत 


का पानी फिर ष्क वार गंदला इश्व था जिते लोगो 
ने मुमान्‌ करि था फि प्र भूकय श्रधिणा , प्र सयोग 
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से स यार भुकप नही चाया । भूकप श्राने के समय 
श्राय सौरो, सोत्त। शरोर कुचो ्रदिका पानी घटता 
याद्दता मीहे प्रोर उक्के र्ग यास्वादुे भौ 
परिवक्षन षो जाना । सन्‌ ¶८४्द मे एरियामें एक 
पाद्री ने शौर १८९१ मे मेलक्ती मे ङु लोर्गोने पानी 
की रत द्ेखरर पहले से ही भूप श्राने की सूघनादे 
दी थी] एक बार एकु गहरे कुष का पानी पीकर ष्टी एक 
श्रदुमी ने तला दियाथा कि भूक्प श्रानेवाला दहे । 
सिसली यपू म ए स्पान पर एक वार भूकपभ्राने से 
पदति पानी मे बहुत से भेवर पडने लग गए थे । 
बहृतसे पषुश्रो धर पक्षियों श्चादिको भी भूकप 
फापदलेमे्ध लान दो जाता हे । भूक्प श्राने से पहले 
परथ्यी के श्रदर एकः प्रकार की गडगडाहट श्रौर कुं 
शब्द्‌ होता है । कट्राचित्‌ पर््ो श्रादिको यह शष्ट 
प्हलेमेष्टी श्रार श्रयिक स्पष्ट सुना पडता है जिससे 
क्रिये सचेत दहो जते इ । चिपकलियो, संपि, चृ 
शमादि भूकषप से कच पले वहुत दी भयभीत ्ोकर 
विलसति वादर निकूल श्राते हे श्रोर बदहवास होकर 
इधर-उधर दौढने लगते ह 1 सनू १०९८ मे नेपर्स 
मजो भूर्पघ्राया था उसमे धोद़ी देर पहले सेतो 
फे प्रग श्रादि भागकर समुद्र तट परर चक्ते गए 
ये शरोर यहु कती मघुलियो भी तर पर ष्टी चली ध्चाई 


३४ भूक्प 


श्रद्र बहुत ओर से गडगडाट होती इद सनाद पदी 
थी (चितन०२०)) परं ब्रहुतत सी श्रवस्थाघ्नोभे तो 
पराय. यद्ीहोतादै फिनतो भूकूपसे पले शरोर न 
भूर्कप के उपरात किसी प्ररार का कोई शव्द सुन्द 
पडता है । सारा पिनाक कायं बहुत ही गातिपर्वक 
ष्ोता 1 दो भिनट मे सूकूपके कारण सारा रोयो्ेवा 
नगर गिर्‌ पड। धेर उसके २,००,००० श्रादमौ मर 
गष , श्योर इस दुर्घटना के प्राय परीत मिनट वाद्‌, 
वहा्तिब्हुत दूरके दो नगे म गडगङ्ार सुट 
पदी थी! भूकय के साथ माथ होनेवाली गदगदादट उडी 
ही भौयण प्लेती हे ! उसकी भोपणत्ता का धनुमान सहज 
मे नक्ीषहो सरता । भीष्ण भूरुषे के समयलोगोका 
सित्तत्तो श्रापष्टी हिरन नहीं र्ता, उप्त समयवे 
गद्गद्ाट कौ मीपणतो फा श्त्या श्रनुमान करो । परं जव 
वे मूष ऊ उपरात उस पर्‌ विचार करते हे तव वे सममः 
सतति फिद्मकी समता रौर किसी प्रकार की भीषण 
गदगाष्टयसरेष्टो हयी नहीं सकती । बादल की गरज से 
यह गडगदार कहौ चढकर होती हे । कमी कमी, प्रोर 
लिरेषत भूकप के पहले ल च्छच ही पूं 
श्यदुर्‌ से उहुव लब ौ ८. 


भी सुनाई पदता,ई३.५. स्स 
के पर फदफ्ाने, तोष 
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पृरथ्वीके नीचेकी चट्टानो के दुखकर भीतर की श्रीर 
गिरने यातेज्ग हवा के चलने कै समय होनेवाली सन- 
सनाहयया “द्र ्र ” का क्ता शव्द भी सुनाई पदता दे 1 
विद्वान ने निश्चित कियाद कि प्रध्वी फे श्रद्र प्राथ 
जो कुं कारवाई होती र्ती है, उसी के कारण ये शब्द 
सुमद पडते टे थौर उमी फे कारण प्रथ्ी भी दिली 
है । प्ष्पीके श्रदुर जो श्रनेक प्रकार के जलते दए तरल 
पदार्थे वे जसकरे ऊपरी तक्ञया स्तर से करते, 
पृभ्यी के भौत्तती भाग म बद वडी चदानं फिमलया 
सिसरफकर श्रद्र फी श्रोर गिरती ह जिनके कारण श्रमेका 
भरकारके श्रौर दूसरे उपद्रव भी ष्टोते ट । प्रथ्वीके 
भीतरी भाग की कीलो श्रौर सोतों मे गह श्राती हे श्रौर 
वर की गुफाश्ों शरोर दरस श्रादि में भरौ दुई गेसे वटे 
रसे ष्ट्वा की तरद इधर उधर वहती फिरती है जिनसे 
मीतगी भाग म भारी श्रौधियो ध्रातीह 1 प्च्वी के 
श्दर होनेवाली यष्टी सय कारवाश््यो हे जिनके कारण 
ऊपर परतल्लाएु हुषु भिन्न भित प्रकारं के गाब्द हेति 1 
चहुत नीचे प्माली स्थानों मेये शब्द्‌ ते दै घौर श्रपने 
उरे चष्टानी स्तरसे टरुयकर वे शब्द्‌ उसी प्रकार 
जते षैः जितत प्रकार हम लोगों की बात किसी गुरद के 
रद्र गूजती है, शरोर वदी शब्द्‌ सुनकर उस बानी 
स्तर फे उपर निवास करनेवाले लोग भयभीत होते हें । 


४६ भक्ष ` 


ूकप फे समय श्रौर उससे गुं पहले चयक की गक 
भी नष्ट ष्टौ जाती है श्रौर पथ्नी के उपर नेवल, 
विष्यन्‌ मवाह मे मी यहुत दुदु वाधा पष्तीद । सन्‌ १८५५ 
म जापानमे ण्क वार भीषणा भूकप आया था जिसके 
कारश वद करै राजनगर टोकियोका हुतं वदा भाग 
पिलकुल मष्ट ष्टो गया था! उस समय फ़ वूकानि प्र एक 
चमक रक्खा हुध्रा या जिसके साथ लि के फई पुराने 
कदे चिपके हुए थे 1 मृकपस्ि प्राय दो धटे पष्टले वे स्व 
कोटि शुक को द्योदकर ज्ञमीन पर गिर पदे । ृकानदार ने 
समा कि खुबेक बहुत पुराना टो गया ह, इसलिये उसकी 
सुयकनशङ्गि जाती रषी है । लेकिन दो घटे वाद भीषण 
भूकपं श्राया शौर उस भूकप के उपरात्त नवक मेँ किर 
पटले की तरष्ट ही चुवक-भाक्रि श्रा ग । दसकिये उस 
कृकानदार ने एक प्रकारके यत्रकाभी निमौण क्रियाथा 
जिस्म एक चयकन-शलाका चैर एक कीटा था । दस यत्र 
से चहं श्रानेवाले मृकप का पता लगाया करता था । भृकप 
के समय भराय दिष्द्ंक यत्र भी श्रा ष्टो जाया करते 
ह श्वौर कमी कभी तार द्वारा समाचार भेजमेमे भी वाधा 
पडती ह । जिस रकार भृकप शौर यक-था्गि का सवध 
हे, उसी अकार चचकनशक्षि श्वौर सूयं के धव्यो का तया 
भूक रौर, सूय के धव्यो का भी, जेसा किश्रागे फे पुकः 
भरकरण मं दिखलाया जायगा, सवेध ई । अर्थात्‌ सूर्य के 
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धन्ये, मूकप श्रौर घुवक-रारि ये तीनो परस्पर बहुत कख 
सबदध है । पदार्थ विज्ञान फे पाठका को यह यतलाने की 
श्चवश्यक्ता नही होगी कि विद्युत्‌ का मिर्देश भ्रमाव श्ुचक 
की सू फी दिशा पलट ठता, श्रौर इसी सिद्धांत षर 
विद्र्ुक्िमापरक यद्र यनत। है । श्राजकल श्ननेक यडे ये 
मेम यच्र यनते ह जिनमे किसी धनेयाले भूकप की दिशा, 
शति भ्र समय श्रादि की वहुत कुव सचना मिलती है 
शौर श्राएहुएु भूप की दिश, दूरी, गति श्रौर समय 
श्रादिकः तो यहुत ही ईक ठीक लेखा उनसे जाना जाता 
है। थे म यग्र विघ्युदवक के सिद्धात पर ही वनते ह शोर 
उनमें विद्युषुवक रहता मी है । लेकिन श्रभी तक एन यम्रो 
भ इतनी उन्नति नदीं हु कि जिसमे किमी श्रनिवाले 
भूरुप की सव याति ठीक उसी प्रकार श्रर पूरी तरह से 
जानी जा सके जिम प्रकार समुद्र फे किनारे बल्रगाह मे 
रचे हृष्‌ य्न से तूफान धाद का पले ष्ठी श्वर ठीक 
ठीक पता लग जाता ! इस प्रुटि फी पूरिका प्रयवहो 
राह शरीर श्चाशाकी जातीरै कि शीप्रष्टी पेते पूणं यत्र 
यने जार्थेगे जो पहले टी किसी श्रनेवाले भूकप के सयध 
कीसय यातो का पूरा पूरा पतादेदेगे। न र्नो से लोगो 
को प्रपनी रक्षा का प्रवं करने मे बहते बदी मष्टायता 
मिलेगी । यदि दक्षिण श्रमेरिका भे कोह भीय भूफप 
श्रता दे तो उसके कारण उत्पन्न होनेवाली भीषण समुद्री 


१. 


॥ भूर्कप 


लरों से रक्षित रहने के लिये र्रस्टूक्तिया या एुशियाके 
पश्चिमी तर पर के जहाज्ना प्रौर निवास्नियो श्राद्िको 
श्रठारह से पचीम घ्रे तफ पहले षो ततार द्वारा सूचमा 
मिल सकती हे , पर स्वय दक्षिण प्रमेरिकायाले उम्फे 
नाशक अभाव से रक्षित नहीं रह सकते । पर जव पमे 
पर्ण यत्र यन जार्येगे तम स्वय उन लोगाणोभी घरों 
पले मूकप फे श्राने की सूचना मिल जाया करेगी श्रौर 
वे उससे रक्षित रटने फे उपाय कर सफेगे । 
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५ भकष” शद्‌ का साधारण अर्थ है--""प्र्वीं 
क्र हलिना ”। पर केवक्त इतने शरथैतेदी भूकप का 
ठीक ईीक श्रनुमान नटीं किया जा सकता । भृकप का 
ट्ीक दौर शनुमान कराने के किये उमकी ताक श्रोर 
वेजानिक व्याख्या कीं श्रावश्यकता होगी ! नेक विद्वानों 
ने दम प्रकार की अग्रामा करने का पहले प्रयज क्रिया 
था, परसव्रसे श्रयिक सफलता राव्रट मेक्तेद नामक 
पक भूगर्भं शराख्षत्ता को! इद । उसने भूकप स्रवथी 
बहुत सौ बाते का श्रन्छी तरह चियेचन करके निश्चित 
क्षियाधासनि जन द्दरेग के किती एुक ्रथवा श्रधिक 
के से ऽपर नौचचे, श्रगल जगल, या किसी शरोर को 
श्ाकुचक श्रौर प्रतारक सरो प्रभ्वी की परिधि केकरिसी 
शरणमे उशती दह चव यद्वि वह ध्रश स्थल हुश्रा तो 
उसमे भूक्प श्यति श्रोर वाद्‌ वह जल श्रा ता 
उसमे भारा लद्टरं श्राने लगती दै । उदेग के केसे यर्दा 
भे स्थाना से श्राभिप्राय है जहा प्रश्वा क श्रदुर्‌ 
दडा वदी चदान दर की श्रोर गिरती ठे, मलौ श्रौर 
सतो मे बाद श्राती है, युषो छोर दरो घण 
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भरी हुईं गैस श्रादि जोर से निकलकर इधर-उषर 
कैलतीह थथवा इसी प्रकारे रौर दूरे उपटरव हेते ६1 
यदि मनुष्य को इन्दं सव वार्तो की ठीक ठीक जानकारी 
हो नायतो वह भरू के नाशक प्रभाव से बहुत कुष , 
यच सकता है । दसीलिये वड़े वदे विदाम्‌ इन सव वातो 
का परता लगाने के लिथे भगीरथ प्रयत्न कर रे हं । 
दस श्रयसर पर हम सक्षेप म इन श्राकुचक शरोर. 
भसारक तरगों के सगथ की कुं ति व्रता देना भी , 
भ्ावश्यक सममे है । ये तर टीक वेसीष्ी होती ह 
जैसी तालाव म पत्थर फकने से उरत्ती हे । पत्थर ग्र 
पानी की सतष्से कुच नीचे जाता दे तव एक तरै 
उरुती द श्रोर जथ वह कुठ श्योर नीचे जाता हे 
तत्र दूसरी सर्ग उन्तीहै । इस प्रकार ज्यो ज्ये 
चह पत्थर नीचेकी शरोर जाता स्यो व्यौ त्म 
उख्ती श्रौरश्रगे करी श्रोर वदती जातत । पत्थर खे 
चलम गिरताहे शरोर उसी पडे बलस तरगों की 
उस्यत्नि होती दै, परतु स्वय तरगे। की गति श्राडे गरल 
भेंदोतीदहे । ठीक इसी प्रकारक तरे ष्रथ्वी म भी 
होती द जिनकी गत्ति श्रडे बलम होती दै । श्रतर केवल 
इतनाहीष्े भके जल बहुत दलका पदाथ ्टोतादे, 
इसलिये उसभ धोड़े से क्षोभ से तरमें उस्पन्न दो जती 
दै । परषष्वी बहत भारी है, इसलिये उससे तरे उतपन्न 
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करने के किये भारी क्षोभ की श्रावरयकता होती दै) 

श्राप पृष्ठ सक्तेहे कि इतने रोस पदार्थमे पक तरग 
उचते ष्टी चह युत दूर तक किंस प्रकार चलौ जाती है , 
पर धका उत्तर बहुत ही स्न है । बाजारों मे लब्को 
कै खेलने के क्षिये विक्लायती चना हुश्रा मिदी क्रा एकं 
चोढा सा रद्र मिलत। ६। उसके सिर पर एक रडा 
शरौर्‌ लचीला पर गोला्म कलये श्रा तार लगा रहता 
हे | दके उपर का तार पककर धीरि धीरे हिलतेदे 
पिमे षक बदर तार के लचीलेषन के कारण यार यार 
उपर रौर नीच की शरोर ्राता-जाता हे उस तार को श्राप 
इस प्रकार किसी सूट से भध दीजिप्‌ कि यद्र नीचे 
सटकता रहे 1 यदि इन बदर के पैरो मे गचेकीधोरसे 
श्राप एक दलको ठेकरर्दुतो तारम दुक प्रकर की ल्ट 
उत्पषष्टोगी जो वक्ुरकेसिरते उद्कर तारके उस 
दूसरे सिरे तक पंच जयगो जो तटी ने वैषा दुशचा दे । 
साथी चह वद्र भी धीरे धीरे बराबर ऊषरे श्चौर नीचे 
जाता श्रौर श्राता रहेगा + 

प्रव दस तार श्रौर बद्र की दो भिन्न भिन्न प्रकार फी 
गतियो ढै । तारम तो एक प्रकार कौ गति या क्लदर 
उत्पन्न ्टोकर उसके णक सिरे सेदृ्रे सिरे तक्र जायगी। 
प्रे बदर फर गति दूसरी होगी , वह परापर ऊपर श्नौर 
नीचे की श्रोर जाता श्रौरश्राता रहेगा । मारी क्षाभिके 
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कारण ठीक इसी अकारकी दो गर्यो प्रथ्वीमे मा 
उत्पन्न होती द । एकतो वष्ट गतिजो ्रथ्यीमे ताए 
छी तरह क्षितिज के समानातर या श्चाडे वलमे जतौ 
हे श्रोर दूस वद गति जिस कारण थ्वी वद्र क॑ 
तरह श्रगि श्रौर षीद कीश्नोर बराबर मूलने लगती 
ह । यदी दशा भूकप ॐ समय प्र्यी की होती दे! लेक्नि 
इन दोन गतिर्यो को लग श्रलग श्रच्छी तरह से याय 
स्खना चारिण 1 

श्रय हम पहले ्ूलनेवाले वटर की गति को लगे 
वद्र परर टम जितने ज्ञार की ठोकर लगावेगो वह उतनी 
ही दृरी म सूलेगा , शरौर जितना फड़ा तार दोगा उसी 
के श्रनुसार उपर शरोर. नचि की श्रोर उसकी गति होगी 
कदे तारम वेध। दुश्ना पदर जल्दी जल्दी हिलेगा श्रौ 
यदि तार नरम ह्घ्रातो बह धीरे धीरे हिेगा । साथी 
तारकी लहर्यो कौ गति भी पदर के भूलने कौ गतिर 
समान या श्रनुङ्ल टी होगी । यदि पदर जष्दी जरद 
हहिलेगा तो तारम लष्टर भी जल्दी जल्दी उठगी श्रं 
यदि उर भीरि वीरे लेगा तो तार भ लहर भी र्षि 
धीरं उरगौ 1 भूकप के समय हम लोग ठीक उसी प्रकार 
गि शरोर पु की शरोर हिलते ष जिल प्रकार तारम 
वेधा ह्राः वद्र कूलता दै । ए्रष्वी के मध्य भागम ओ 
श्ननेक प्ररार कै ज्दरेग या उपद्रव दोतते उनके कारण 


| 
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ध 
शराञुचक तरो भी उत्पन्न होती है श्चौर प्रसार तरे 
भी । कभी केवल श्राकुचर तरणे उतः दै, कमी केवल 
प्रसार , श्रौर कमी दोना गक साथ ही उती ह । 
यदि पस्थर छी कों वदी भारी चदान किसी प्रकार 
एक दुम घौच से तोड दी जाय श्रवा स्वय टूट 
{जाय तो उसके बीच में एक दुर्ज हो जायगी श्रौर 
"दोनों इकडे एक दूसरे से शल ोरुर कुं श्यं ्रपने 
पि की श्रोर हट जर्यैगे । उम समय इन दोनो टुकडा 
(काकु कुच पठि हटना ठीक वैना ही होगा जैताकरि 
नोर पड़ने के कारण किमः लचीलि तारकादौो टक्डोम 
।ट्टकर उसे हरएक टुडे का पीदेकी शरोर चुटकना 
ष्ोतादै । इमी प्रकार यदि उसच्टानके मध्यमे 
| श्रचानफ़ कोटं घडा गोल छद्‌ टो जाय तो उसके कारण 
भी सारी चटानमे चारों श्नोर एक प्रकार काकपष्टोगा। 
यदि चह छेन परिलक्ूल गोल न होकर कंच टेढ़ा भेदा इुध्ा 
तो उसे चेद्‌ के भित्न भित पा्वों पर, उसी टेढेपन के भेद 
के श्रनुतार,भिच्र भिन मानस, शार सभवत भित भिन्न 
मश्ररसे भी, कप होगा । भूरुपकाकयभीपध्राय ेसादही 
हाता ह । स्थिति मेद तथा च्रन्य श्रनेक सूक्ष्म कारणो 
भे गत्तिके प्रकारमे मी भेद ष्ोता हे । कभी तो यह गति 
सीक्देसोष्टी होती दे जैसी छि मह से निकले षु शव्द 
की होती दे \ यदि किसी शून्य स्थान कोट षया ग्ने 


४ भूक््प 


कारण रीर इसी अकारकी दौ मरत्तियो 
उत्पन्न ्ोती ह । एकतो वह गिज ` 
की वर श्ित्तिज के समानातर या रदे" 
है शरोर दू बह गति निमे कारण र 
तरह श्रागे शरोर षीद की शोर वराबर्‌ 
हे । यदी दरामुरूपफे समयष््वीकीष 
न दोनो गतियो कौ थलग प्रलरा धद 
रखना चाहदिट्‌ । ४ 
श्रव हम पहले ग्ूलनेवाते वद्र की १, ॥ 
अदर पर हम जित्तने रोर की ठोक्रलः 
षी दूरी मे सूलेगा , शौर जितना कठ 
चे श्रनुसाग उपर श्रौर नीचे का श्रोर + 
यदे तारिमर्वेधा दश्रा उदरजल्दीउ;. 
यदि तार नरम इुश्यातो वह धीरे धीरे { 
तष कौ लहे को गति भी द्रके म, 
समान वा श्रनुदृललद्टीटोगी । यदि त्र, , 
हिज्ेणत्तो तारम लष््स्भी जल्दी जः 
यदि वडर ध्रीरिेधीरे हिलतेगा तोत्रम्‌ 
भीर उतमी 1 भुरुपके सवयहमलीगद 
अणे श्चोर पीव की श्रोर हिलते ष्टुं जिर 
येधा हुः चद्र लता है । षष्ठी के म~ 
श्यनेक श्ररार्‌ फे उद्धेम या उपदव होतिद 


“५ 
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कमे भूकप की गति प्रादि मे, चष्टानों म होनेचाले कप 
की गति शद से चहु कुष श्रतर भी पद्‌ जाता है । तो 
मी यषटूत से श्र्णोमं ये ्रनुभव सिद्ध सिद्धात ठक दी 
उतरते ह--भ्राय इन्हीके थनुसार पष्वी मेकपष्टोतादे। 
निसं गति के कारण षएध्वीमे कप ्टोता र उस गति 
केयेगका ठीक ठी पता लगाना प्राय असभव षी 
ह, पर सष्टजमे उसका श्यनुमान मी नरी हो सकता 1 
प्ते तो यह देविए कि पूवी कितनी कदी द्वार लेखे । 
हरसर द्र न जाने कितनी क्रितनी खेप चष्ट द । उन 
सथ को कैषा देना साधारण वेग फा काम नहं है । दूसरी 
बाति यदे दि उदधेगकाकेद्याकपफा मूल स्यान हमारी 
षरची फे उपरी तज से बहुत दूर होता है । जव पृरध्वी-तल 
पर दश्ारो मील तक भूकप भ्राता है तव उसके भ्ल श्थान 
काभी षय्वी-तलमे हजारो सीत नीचे दोना विलदुल 
स्वाभायिक श्वीर युषठि सिद्ध है । हम सवध मे तीसरी रौर 
सबसे बडी याति यहद कि उ्द्ेगकार्ेढतो परिमाणर्मे 
बहुत छोटा होता है , पर भूकप के कारण दिलनेवाली 
प्रध्वी का क्षेत्रफल उसकी श्रपेक्षा ह्ञारों गुना श्रधिक 
हता, श्रौर उदरेय के कद्र के षध्वी-तल से युत श्रधिक 
द्र षटोने के कारण मार्ग भं उसे जितना कषघ्रफल ति करना 
पड़ता है, वहं श्रलग । मूल स्थान मे कपकाजोयेग 


्ोगा वह कप के यदृने के साथी साथ प्रथ्वीके त 


भ 
# 
र 


८ 


८ 


६. 
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॥| 
~ छि 
्रथधिक ठेस होने के कारण वरायर कम होता जायगा, 


क्योकि चदन श्चादि यथामाघ्य उसके मार्ग मे वधर्‌, 
होगी । लेकिन इतना ्टोने पर भी ओ। वेग केवल वहे क 
मकानों को ही नद्धं गिरा देता यत्कि चडे यदे पहाडात्र 
को ठीक उसी प्रकार डगमगा देता जिस प्रकार कई, 
वालक जमीन पर पडा इुश्ा के दोदा मोटा खिलौना “ 
लाता दै, चह येग श्रपने मूल श्रौर उद्गम स्थान पर 
कितना परल होता होगा, इसर श्रनुमान विचारवान्‌ 
पाठफस्वयदहीकरलं। 

यष्टतो दै कपे की यत, श्रत तरगो के सीजिष्‌ । यदि 
ट्म लोहे का पक लया घुङ्‌ लेकर उसके एक सिरे पर 
श्रवात्‌ करं तो उस्म नद्धौ > समान एक अकार की गति 
उत्पत गी जो उल सरे सिरे तक पटच जायगी । यदि 
हम वार वार श्रौर जल्दी जरल्दु उख प्रे श्राति करतो 
पूक फे वाद एुक उसी प्रकारकी श्र भी श्रनेक गतियो 
उत्पप्र होगी । जितना तर ढौ श्राघार्तो म होगा उतना 
ष्ठी श्रतर दौ गतियो म मी होगा प्रौर सब गतियो का 
श्चलेग लग वेग एक दूसरे के वेगके समानदहीष्टोगा। 
दरसीलिये दो गतियो के मध्यमे श्रतर भी सदाएकसा 
च्रीर साथ ही उतना रहेगा जितना कि उन दोनों को उत्पन्न , 
करनेयले दो श्राघतौ्मे होगा } इससे सिद्ध हुश्रा कि 


यदि क्षोभ, या श्राघात्तं नियमित होगा तो गति भी 
१ 


\ 
\ ए १ 
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नियमित होगी शरोर यटि क्षोभ या श्ायात्त नियमित होगा 
ततौ गति भी श्रनियमित होगी , यदि क्षोभ या आधात 
श्रयलं ्टोर। तो गति भी प्रवल होगी श्रौर यदिक्षोभया 
श्रावात टला होगा त गति भी हलकी ह्येगी ) स्थात्‌ 
को रति मसुद कीः भारी मारी लहरी की गति के समान 
कषेगी शरौर कोई गति छोटे ताल की हलकी लहरा की गति 
कै समाने । श्रय यदि उम दंड फो एक ही वारं श्राघात 
लगकर छद्‌ दिया जाय तो उसका परिणाम वया 
हग ? उरा सिरा वार वर श्यये शरोर पीये की शरोर, 
चुत सर्म मान भे, िक्ञेया जिससे उसकी लनष्मे 
श्रनेक गति्यीक्री ण्क शला सी बन जायगी 1 ये गतिर्यो 
एक निश्चित श्रतर पर एकं दृसरे के घाद श्रागै छी 
श्नोर यन्गी जिससे सरे चदमे उनका ष्क तार सा 
वेधे जायगा } 

श्रव मृष के लीनिषु । यदिण्कलटी भारी प्राघातके 
कारण भूक्प होगा तो हरएक वार पु नियमित ्यतर फे 
बद्र्‌कुदुक्प गि । शरीर, यदि हर वर ङु नियमित 
्रत्तर कै उपरात्त श्चाघात होने के कारण भूरूप होगा तो 
उमीकते श्रनुसार कुदं नियमित चतर पर श्रलगः प्रलग 
य्व से रेखे कप गि जिनमे से प्रवय मेँ वरदं निय 
मित श्रतर होगा} यदि प्रत्येक क्पके मधघ्यकाश्रतर 
समाननष्टो यररिक श्रनियमित शरीर श्रसमानहो तो 

क 
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४ भूप । 


सममन होगा कि किसी विगपकारणसियातो सारीम 
उनम कोई गडवदी हो य है शरौर या उनके सूल श्राषात 
ही छनियमित हे 1 ६ 
भुक्प के समय जिस ध्रकार हम स्वय तथ। पथ्य परकै 
श्रन्यान्य पदार्थं दहिलते है उसके श्राधार प्रर का जा 
सक्ता है कि साधारण भूकप मे लगातार श्र जलै 
जल्दी श्रगि शरैर पदै क) श्रोर गति होती है । कभी कभी 
यह कष श्चारभ होकर जब समाप्त होने लगता है तव 
इतना मदं हो जाता किं जिससे यह नहीं कहा जा 
सकता कि भूप कितनी देर तक ठष्टरा ! शौर, कमी कमी 
कु धीमा कप श्चारभ होता है श्रे बहुत श्रधिक षद 
जनि के उपरात समासि के समय फिर पष्टले की तरह 
धीमा हो जाता है 1 कमी कभी यह मी होताहै किएक 
दमस बहुत तेज्ञ कप होने लगता धनौर कमी कभी 
श्रनेक बार उसी तेज्नी से कप हता हे । मेलेट का तो यहो 
तक मत दहे फि भूकप का केवल एक ष्टी धधा विकल 
श्रसमव है । एक स्थल पर उसने क्िखा है--“* साधा 
रणत सभी श्रवसरो श्रौर सभी स्थानों म जवं मुकपं 
श्राता हे तव पहले एध्यी कुं कुदं कोपती हे, इसके वाद 
एक श्रथवा श्रनेक भारी धद लगते है श्रौर तव किरं 
क्रमश परर जल्दी जल्दी कप उद हो जाता है । » पर यह 
सत बहुतेपुराना है । श्रव तो विद्वानों ने यदं सक पता 
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गनि का प्रयत्न प्ति है फ कितने समय तक भृकषष 
रहता है, उसी गति किंस दिशा से किंस दिशप की श्रोर 
होती है श्रंर एकी भूक्प के श्रदर कितनी भिन्न भिन्न 
गतिर्यो होती श्रौर कितने समय तक रहती ह 1 
यदि भूप श्राने के उपरात श्राप किसीस पृर्िए्‌ कि 
` भूक्प क्सि दिशासेश्रायाथा द्रौर किधर की श्रोर उम 
फी रति थी तो वह कदाचित्‌ यदी उत्तर देगा किं चारों 
ध्रोरसेप्रथ्वी हिने लगीथी । बहुतस्ि लोगनो भूक्रप 
कै समय इतन! निचित ष्टौ जतिषहि पि उन गति की 
दिशा का षतः ष्टी नहीं चलता ! श्र, बहुत से लोग केवल 
मकान म बद रहने श्र(र उनके विपरीत दिश मे दिले 
के कार अममे पेद जति ! इस रकार भूकपका 
साधारणत लोगे! के! जो श्रनुभव रोता है उससे दिशा का 
पत्ता ही नह चल सक्ता । गति की दिश श्चदि का शक 
शीर परता केवल वदे यर्म से लगता! यदि गिरे हए 
मकार्मो या पदार्थौ श्रादि को ध्यानपूवङू देखा जाय तो 
उनसे भी दिश्ण का व्ुत कुद पता लग सक्ना हे । 
कभी कभी भूर वी गति सरल होती ह । रेसी गति 
का यन्नद्वारा क्रित एक चित्र हों पर दिया जाता 
ह । यष्ट चित्र उस मकप कीगतिकादेजेो १ मा ८८२ 
के टेकिश्चोमे श्रायाथा। यह भूप तीन मिनट सेङ्छ 
श्रधिक समय तक हसा था । उसमें से १०-१० सेकंड 


॥, भकष | 
1 
कैका फा यहु चित्र ( रिध्न्० ३) ह तयित 
पैगवने से जान पदता र फि पले यहुन ही मद छप द्रम 
ट्श्राथाजो प्राय 1° सेन्टसे पथिक समयतकढन्दा 
धा।१७यमेकेषमे फपकृ्धतेसहुधा र २३यंसेर६व 
चित्र 1०२ (~ + 





टोकिनो- मचे य्यर्‌ 
सके तक प्क भारी धका गा । इसके उपरात किर 
कुछ तेज्ञ कप हुश्रा श्योर ४६ चै सेकंड पर ण्व वहुत बड़ा 
धषा लगा । दसपेः यादं अहुत देर सकर साधारण कप 
होता रषा श्रोरश्रत म क्प कावेगरिर कु कमष्टो 





॥ 
1 


ष 


॥ १ 
।- 
,६कप कुटु भारी 
॥ ष १, । 3 तमद पड गर 
4" = ५1 11 
1१8 >. , ¢ ˆ -ध्रयथिकथीपर 
११०५ 7 , ष्ठी होता था। 
| 08 "+ ५गति कते रहे} 
४ { = ५११ ५ टी मत रष्टादें 
\। ; 
५९ ॥ ४ 00. लती है । इसमे 
1 {~ , ५ - गत्ति 
१.११. . ि की गत्ति 
५१५५, (पकाने मं रहते 
1 | 1 {। ¡ , ५ ` "म पडती है॥ 
| ॥ र 1 [व 
८ 1 ६ 1. “1 \ " {के ठीक उपर 
। ॥ ~ ४ 
\ ॥ | \ न |; # भूकप की गति 
\ # ६५.६६ र ॥ पर श्राजकल 
0; 4 ¢ > ~ 
४ ¦ | | } £ | १५६ ^. , गति किती पुकः 
+ ` भूकप के समय 
॥ ४ 9.1. । गती ई, तुष"वः 
१८ ^ 2, | पन 
1 6 (7 । ङ ष्धोती 
। 1 +~ (८. 4 ६ 
(ल व ॥ 
॥ ५ मष न ( 1, 
ध ड 1, १ 1 ९ ध 
+ 
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यया ! धारमिक कपेः की चपेक्षा श्रतिम कप कुठ भारी 
तो श्रवश्य होते थे पर उनकी गति बहुत मदे पड ग्र 
थी श्रधौव्‌ एग्वी श्रागे पीठे हिलती तोश्रधिकथीषर 
समय क रिचार से वह हिलना धीरे धीरेष्टी होता था। 
दसी प्रकार की गत्ति को भूरुप की सरल गति कते है । 

त्रत प्राचीन काल से विद्धाना का यही मत रहा | 
कि मूक्प फे समय ध्रथ्यी कट श्रार फो हिलती हे । इससे 
कु लोगों का विश्वास हो गया था कि भूकप की गति 
पुमावदार षटोती है । भूकप के समय जो लोग मकार्नो भे रहते 
‰ उन्हभी वह गति धुमाय्दार ष्ठी मालूम पडती हे॥ 
वरजेयनेसिपाभीदहैकिद्द्वेग फ के्‌ के ठीक उपर 
जो स्थान होता दै वहः कद ररातल्यौ पर भूकप री गकि 
धुमायदाग्या मरोडकीमीष्टीष्टोती ट । पर श्राजकल 
फे कुच विनो का मतत दै क्रि भूकेप की गति किसी एक 
ही सीधम होती हे, जव एक ही सीध के भूकप के समय 
मरी सीध म कोद दृसरी गति उत्पक्र रोती ह, तय चह 
गति धुमावदार्‌ या मयेड़ की सी भी मालूम होती दै। पहले 
भूप करा पता लगाने के लिये एक प्रकार फे सादे यत्रका 
व्यवहार होता धा जिसमे लगर लगा होता धा । 

मूकप कितने मय तक्र रहता हे यह पहले प्रकरण 
मे वत्तलायाजा घुकादै 1 कुटु णेस दिशिष्ट कारणमी 
दते ह जिनसे णृथ्यी मं निस्तर कप होता रता हे \ कर 


1 


रे भूक्प 


~ 


पसे वहुत यदे वदे जल प्रपान हि जिनके पानीके परिस 
की धमफसेष्टी प्रथ्वीमे कप ष्टोताद! पानी निरत 
यदे वेग से ्टानो प्र गिरता रदता है शौर उस घमकं 
से श्रस्तपामष्ी भूमिम वरावर क्प होता रहता है । 
नोयम्रा के जल प्रपात के श्रास पाय फी भूमि सदा पर ` 
भरानी रहती ह । ज्वालामुखी परवतो के द्र जब बहूठ मौ 
माक एकत्र टो जाती हे तव बह बहुत ज्नोर से वार निरते 


का प्रपत्र करती षि । उप्त परयत्नके ससय मी श्राप पाम , 


करी भूमि कंपिने लगती द । किकी करिमी ज्यालातुपी के 
निकट यह कप उहुतही उग्र होताहे । एयल्ट ने ध्यान 
पूर्वक देकर पता लगाया था कि विमूचियस घोर 
चिचिपा के जउ्यालामुखी पवेत मे से जय जगधुश्रौ श्रार 
राख बाहर निकलती थीं तय नव उस धुं चोर रखके 
निकलने से २० ३० सेंड पहले परथ्की म कप होना थाः 

भूकप कितने समय तके रहता है, इसका ठीक ठीक 
पत्ता केवले श्रच्छै श्रच्दं यत्रोसेष्टी लग सकताहे। ग्र 
की सष्टायता विना, केवत ज्ननि द्वियो से, दमे जिन भूकपा 
कापतालगताहि वे प्राय तीस सेर्केढडसे तीन मिनर 
तक उुहरते हुए जान प्ते ह 1 श्रथीत्‌ दसा भुकप फरल 
तीम सेकंड से तौ मिनट तक ही होता दै जिसका पता 
मनुष्यं को केवल जनेद्धिरयो से पे दाता हं । इमसे परदले 
श्चोर पकेभी प्र्वीमे कपोता परं उक्तका पता 


५ 


वेशानिकभविवेचन ५३ 


कदल यधन से ही लगता है । साधारणतं बहुत से भूकप 
पसेदो ष्ेते ह सिना क्ञान दमे एक से डेढ भिनट तक 
नोत्त ई 1 पर फुं भकष देते भी षहो गए हं जिनके कप 
काज्ान लोनाको सदि चार मिनटतकभी श्रां) 
पर श्रन्ध श्रन्् यत्रोसे यद व्रात सिद्धष्टोतीषं कि 
जितना दुर तक किसी भूकर फा त्तानदरयो से श्रनुभव 
होता वास्मव्र मे वे उसमे कहीं धिक ममय तक होति . 
द, श्यौ परत्यक भृकप फा कुच श्रा दसा मी होता ह 
जियका प्रता क्ञनिद्वियो से नदीं लगता । बहुत बदा भूकप 
तान चार मिनट त्क मालूम दोता दे पर यत्रो से षता 
चलता कि वहसे ६ मिनट तक उदरता दै, श्रौर 
केगरवाल दुध यत्रो म तो यदो तकर सृषित टो हि कि 
टो तीन घटे तक प्रध्वी कोपत्ती रष्टती हे । 

कभा कपी भूकप के समय हमारा इदिय-जन्य षान 
रुत हौ मातमक भी दोता ह । जिस भूकप से श्व्डे 
श्रच् मकान निर सकत हं, रास्ता चलनेवाला को उसकी , 
प्रचर भा नही ती । पर मरन की ऊच ऊव श्रटा- 
स्था प्र--प्रोर विरेषत सव सरे उपरवा खट मे-- 
गहनवाल सोगाको प्रथ्वी का युत ही साधारण कप 
म वहत हो पण मालुम त्ता दे । पर्‌ भृकाप चाहे 
भादर हो शरोर चाहे हलका, केवल छ्रनिद्वियो से यह परतरा 
नषा क्षग मक्ता कि उसके कारणं षष्वो कितना हिरी । 


+ 


॥ 


ध ,' 
६० भूकप 
। 


द उनमें सूप की गति धिक तीवष्टोती ह घ्रारद्ू , 
ष प्दैषताम कुदं मद रदतीहे । साथी भकपकाकक् । 
जितना प्रबल होगा, उसकी गति भी उत्तनी ही तीतर 
होगी । दप्तते श्रतिरिकर भूकप के भरागभक कप की गति 
माध्यमिक या श्रतिम कपो का गति से कुदं अधिक तीन 
होती ह । कमी कभी श्यारभिक कप की गति एकं स्कंड , 
मेऽ किलोमिटरश्रौर उद के कर्पा की गति एकसेकडमदे 
किलोभिरर तक होती ह। \ ५ 
भकपकी गतिके सरथम यह यात भी ध्यानम ¦ 
रखने योग्ये कि भूष प्राय पादं फी तरादर्योम 
उनके किनारे किनरि यराबर उनङी लबा मेः वदते हुए चते 
जाते, स्वय पाक को दिलातते दु नौर उनकी चोडाई 
को पार क्ते हुए वे दूमरी श्रोर यहुत ही कम पटुचते ह। 
मारते जो भकष श्राति ह उनम से श्रधिकाा की गति 
प्राय हिमालय प्रभे तराई श्रौर गग। सदी के मध्केम्रद्र 
मे रगालस्े लेकर हरदार तक लवबाहमदी ष्ोती दै 
लषन के भुक्पो की गति भी प्राय पूर्व परिम्‌, दन्त 
नदीकीततराषटम दी होती ह 1 भूकप पक स्थान स उठ 
कर भाय चासो श्रोर केलता हे, पर जव वद किसी लवं 
पदाढ की जड तक परहुचता ई तच उसकी गति म्राय रक 
जाती है--पदाद उसकी शक्ति को रोक देते हं । | 
टम पदकते टो कट श्राए हैँ कि जिन अदेश में ज्वाला 
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मुखी पर्वत श्रधिक ति ह उन्दी प्रदेशमे भूक्रपमी 
श्रधिक होते ट 1 ज्वालाप्रखी पर्वतोवालते दे्गोमेतो 
भूरुप"का होना स्वाभाविक ही हे, पर जय कि पदादं भूकष 
की गति श्रोर वेग फो सकते देँ तव पादी प्रदेशों मे भूरुप 
कों श्रथिक होता दे १ इसका उत्तर यष्ट किबहुतसे 
पषा के रद्र भौ ञवाला होती है जे! पटादों को फोद्‌ 
कर निकलने श्रौर उन्हे अ्वालामुखी बनाने का प्रत्र 
करती है । सव से श्रधिरू भूकप प्रशात मदासागर के तट 
पर श्राति । धरार एन तटे क सधर्म यह जात ध्यानम 
रसने योग्य है कि जिन्दा म मकप बहुत कम श्रातेहे 
उन प्रदेशों फ तो की श्रपेक्षा ये तट बहुत श्रधिक दल 
षति । दक्षिण श्रमेरिरा थोर जापान श्रादिकेतट 
प्र्टकिया, नोरवे प्रर स्यीटेत श्रानिकेतटो की श्रपेक्षा 
बहुत श्रधिरु दालुण् हें 1 इसके मिवा सागर के दीक मध्य 
मे भौ ब्हुतमे भूरुप श्राया क्स्तेष् । जापानमे जो 
भूकूप श्वत हे उनका उद्गम याकेदस्मुद्रमे ही षहोता 
दै । नापान के सवधम दूरी विलक्षण यात यह दै कि 
उसे पूरं तट पर ही शरधिक भूकप घ्नाते द, परिचिमी तटं 
भाग्र भूकपों से रक्षित ही रहते हे । + 
कमी कभी भृकप का पिमाग भी वडा ही विलक्षण 
शोत हे 1 सन्‌ १८०३ म मध्य इल) र डेलमेशिया के 
सट पर एक ही समय में मृक्य श्राया था, पर इटली के 


१२ भृक्ष 


॥1 
पूर्वी तर पर वही भक्ष वुं देर वाद्‌ ध्राया था!', 
जापान मे तो प्राय दसा होताष्ै कि दूर दूरके गे , 
प्रदेशामे एक ही समय भकप श्राता है प्रौर षीच का 
प्रदेश पिलकरुल रक्षित रता है । इसका कारण यदी 
षहो सकता ह कि भृकप प्रध्यी फे श्रदर सेउठाोश्रोर्‌ 
चीचमालीं भूमि के श्रधिक कशिनि होने यथवा किसी । 
श्नौर कारण से वष{ न श्राया षो } जापान के भुकपतो 
गरौ तक विलक्षण होते ह छि भ्रकप के समय पक स्थान । 
कलोगतो हर के मारि मकान दौढकर मदाना म चले, 
जति दै श्रौर चह! से फेयल भील भर की दरी पर रहने ¦ 
चाले को उसका पता भी नहीं लगता । कभी कमी 
हुत दूरके दो देय म भी एक टी समय भूकप श्राया , 
फरते हे । फ़रवरी श्रौर मायै १७५० मे एक टी समय । 
हगलैड श्रोर इटली मे भूकप श्राएु ये । सितवर १८२ 
भे इगलेड ध्रारपेर मे एकौ समय भकष श्रु भे 
मनू. ११६६, १५३५, १६३८) १७७०, १७७६, १७८० 
श्रोर १७८२ मे फैलेवियः श्रोर सिसिली मे एक ही समय 
भुकूप श्राएु यथे । देससे भी वदृकर विलक्षण घटना, 
१६ नत्र १८२० को इद थी । उसदिन एकी 
समय मँ कोलविया मे भी भूकप श्रायः ध! शौर एशियाई 
सूमके एकपूर्वी भतम भी मूष श्राया धा 1 प्रयात 
भृगोल के दोनो ध्रोरके दो भाग जो एक दूरे से ७००० 


॥ 4 
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मील की दूरी पर भे,एक ही समयम हिल गये 1 परर 
दसी घटमापं आय सयोगसे ही होती हें । इस सवध मेँ 
एक रार विलक्षण गात यह है कि पास ही पास के जिन 
दोदेशो म भाय भररूप हरा करता दहे उन दोनों 
प्राज तक कभी पक टी समय मे भ्रकप नहीं श्राया । 
दक्षिण हटली म मी आय भक्ष धाया करते श्रौर 
सीरिथार्मेभी । पर इन दो प्रवेणामे कभी एकष्टी 
समय मे भूकप नहीं श्राया । कमी कभी भूकप भारी 
पहादो को भी पार कर जति ह श्रौर कभी कमी वे पष्टाड 
के नीचेके भागम को नया उद्वेग उत्पन्न करदे 
भिसमे दूसरे नए भूप की सृष्टि ष्टो जाती है श्रौर ततव 
यट भरृरुप पाद फी दूसरी श्रोरवाले प्रदेश मे जा 
' पचता हे । जय भूक्पं फे कारण उद्वेग का कोद नया के 
उत्पन षो जाता षह तय वह कभी कभी घ्रापष्टो श्राप 
मृकय उत्पत करं देता रै । इसके श्चतिरि़् एक ष्ठी सुकप 
के भिक्नभिन्न रका उदूगम भी भिक्त भिन्न स्थानो 
होता हि । कलेत्रिया के भकप के सयध मे फुश ने ्िखा 
ह कि उमा पटला धा था मका जिम म्थान से श्रारभ 
हा धा, दूसरा मोका उससे चार-्पोच मील उत्तर की 
श्रोर श्रारभ हुश्रा था, श्रौर तीसरा धका उससे मी 
पाचि मील श्रागे यदकर उडढा था । 





प्रकार अर कारण 


भूप के खवघमे दो वार्तोका भेद करना बहुतष्टी 
श्यावर्यक है । यह भद्‌ उसकी लहरीं श्चैर गति के 
श्रकार तथा कारणो का है । पहले प्रथ्वी के द्र िपी 
भकार छा उद्धेग या उपद्रव ष्टोता है श्रौर तवर उक्ते 
कारण उमे तसे उखतीरहैं । भूक्पके केदरके दीक 
ऊपर जे स्थान ्ौता दै वहे खड्‌ बल्ल म तरो उतो 
श्रथत्‌ प्रष्डी बार पार उपर श्रोर नीचे की श्रौर हिलती 
्े। परथ्वी फे उद्धेग का मुख्य भीतरी स्थान रद्र कषटलाता 
हे श्रौर उसके क ऊपर प्रध्यी परजो स्थानद्ोता दे 
उसे श्राप उपक्र श्योर गेय जिन ऊपरी प्रदेशो म भूरुप 
श्रात्ता हे उन्हे क्षेत्र क सकते हे । उपकेदढ मे भूफप की 
सरग की गति खदे बलर्मेष्टोतीषे श्रं।रक्षित्र मे किततिनि 
के स्षमानातर याश्रडि बलम दहोतीदहै । जिस स्थान 
पर प्रध्यी उपर शरोर नीचे की श्रोर हिलती इर मालूम 
श्येतीष्टो, समक लेना चादिषु कि उस्तके दीक नीचे 
ध्वी के श्रद्र भूरुपकाउदूगमयारकेद्रहे 1 उप्ेदके 
चासं शोर के भदेर्शो श्रथीच्‌ सकय के क्षेत्र भ रहनेवाले 
कोग यदि ध्यानपूर्वक देखे तो उनन्दे मालूम होगा श्नि 


॥ 
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उन पसे के भीत प्रथ्वीके श्दर प्क श्रोरसे लषरं 
श्राती श्रौर दसै शरोर वररर उदती जातीये 
लक्ष उपद्र याकेद्रसे जितना ही दूर दोतीजातीदटै 
उतनः दी निर्ल पडती जाती हें । ब्रीच वोचम किसी 
भारी श्रवत्तेष के या जनेके कारणये लहरेयातोर्क 
जातौ है ध्रौर या कमी कभी टकरार्र किपती दूसरी श्रोर, 
पानी की दरो की तरह, सुड जाती हे । यदि उपकर 
के चारौश्रोर्‌ प्रष्यी के श्रदर कोद भारी श्रयरोध नदो 
तो सहुवाभफ्पका क्षित रत्ताकार् दौ इताह । परं 
श्रयरोष क कारणं उसक चत्तसव मे बाधा पड सक्ती 
ट यद्वि पटना या काशी किसी भारी भूक्पकाक्रट 
हठो तो पूरव, परिचम परैर दक्षिणम तो उसकी तरणं 
ममान दूरी तक चलो जायगी पर उत्तर की श्रोर हिमालय 
के पारवे प्राय नदी बद सकेगी--दिमालयं की नद 
से टकराफर उनकी लर पूरव या परिचम री श्रै वष्टने 
लगेगी । पर यदि सेक मव्य भास्त म किसी भारी 
भुकप काके शरोर उपकेद दो तो सव श्रोर धराय समान 
स्पसिष्ी तय कनी श्रोरक्षिन पक पृत्तके रूपभेदो 
जाग्रगा । यद सिर कषमने के लिये एक भीरी वातत 
है वदि भास्तक मुगभ॑म किसी श्रोर कोर विशेष 
श्रवयेध हो तो उसकी वात श्र दे! दूसरी वात यह है 
कि केवल पदयद्ों की ईत्वा दी भक्ष की गति को रोकने 
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दी थी । मेपरस नगर विसूवियस के ठीक नीचे ही चसा 
शा, पर उतके सक्रानेः के नीचे वदे पदे सदश्रषने 
ह । इसीक्तिये बह भूकप के उपद्रव से शपेक्षाहृत बहुत 
ध रक्षित रहता है । मध्य श्रमैरिका श्रौर मेकिसिको भ 
भी लोग एसी प्रकार फे तद्वान, खाने श्रं फु 
परर भकान गनाते है । देर मे भी भराय भूकषप 
श्राया करता टे जिसके कारणं मदाना री साधारण 
आरोपय भी णिर पडती हे । वरहो का साजनंगर छिये 
समुद्र से ६४६६ फूट कौ ॐचादरं पर चिचिपा नामक 
जवालामुग्वी पयत की जद मेँ घस हुधया हे । उच स्थानों 
प्र भूकप का उपद्रव बहुत श्रधिक होता हे । पररक्ठ्टि 
नगर (चिन ग०-४ ) के नीचे वदे षडे तदप्वाने शौर खे 
दै । प्रसीकतिये प्राय भूकप फे कारण उस नगर फे किसी 
मकान की दीवार मीनदी कसती! 

हम उपर क श्वाएु हे छ प्राय मूकपए का क्षेत्र त्ता 
त्मकः ्ोत्ता है 1 भूप प लदरे दीक उसी मकार उठकर 
ष्ारो श्योर फैलती है भि प्रकार ताला मे दके इष 
पत्थर फे कारण पानी की लहर एक दत्त मे फेलती है । 
पति मूरपको दतताःमक भृकप कहते द. । धधिकामा मूकप 
इसी कोटि ऊ होते ह ! इसङे श्रतिरिक़ एक दुसरे प्रकार 
फा भूकप होता हे जिते रेलास्मक कहते ह । देसे भृकष्प का 
षे पीते या पटरी फे समान अभिका छवा शरीर कम ङा 


ी 


५ 


द्म , भृकप 


शोचा । देसे भूकप भराय पहारो के नीचे तरादृयो 
श्नाते हे शरोर उसे एक सिरे से उरफर तरार की लवा; 
मे उरावर ध्रा यदृते जाते द 1 दक्षिण श्रमेरिका ३ 
परिचमी तट पर बरापर लबराई म एीस पर्वत घत 
गया दे \ उस्र पर्च् ्रोर समुर-त के यीच म जो लब 
तराई पडती दै उसमे इसी प्रकार के रेखात्मक भृकप शराः 
ह । कमी कभी मागम क्रिसी मारो श्रवसोध के पड जाने 
कै कारण पह रेखा खडित भी हो जातीहे श्रौर उत दशा 
मे मित्र भिन श्रनिरिचत दिशाश्रे) य उसकी गति यने 
"लगती हे, इसलिये कभी कभी श्रागे पदफर उस दो 
प्तभानातर गतिर्या भ हो जाती ह । उस समय भूकप की 
तरगो का भवाह प्राय उम नदी करे समानदहोजातादे, 
स्म मागमे पडनेवाज्ते फिमी अवरोध के कारण क 
शालायामे वरिमक्रष्टो जती ह । यदि श्रवरोध भारी न 
शोतो कभौः कभी ण्ेसाभी होता है कि भृकपकी त्रं 
उसकी ्रगल्मे होकर नहीं बहक नीचेसे होकर श्रमे 
चदती ह श्रोर जय -बह वरोध पार कर लेती तय फिर 
उपर की पृथ्यी कौ दिलाने लगती । मेक्सिको तथा 
दक्षिण श्रमेरिरामे भराय सा होतता दै पिः पक रेपाप्मवं 
सृकप उठकर बराबर सीधरेपा मे वदत्त है, शरोर जत्र 
माग कोड साधारण श्रवरोध अजाता दै तव उसके 
नीचे होकर फिर गे उसी सोधम श्वी पर वहने 
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लगता । दम प्रकार उसकी गत्ति पक सयो पर यीच से 
भुय खडिति रष्वा कौ मो माकललम होतो हे । 

मे सरद नरहरि उद्वेग काके श्रथ्यी के नीचे बहुत 
ष ग्रहरहमे होता द भूकर्पो कर वेग थार परल श्रादिका 
हिमा लगाकर पडतो ने निश्चित किया हे कि उनका 
उद्गम परश्त्री के नीचे तीन स पास मील तक की गराई 
मेहोतादै । णक पटतकातो यदा तक मत ह कि 
लौ भृश ष्य फी भीतरी गरम श्रौर भू के कारण 
होते है, उनका उदुगम कमी कभी ७० ८० मील तक की 
गहर मदहोताड। 

भूगम आख के श्रनि वेत्तारो कामत त्रि मूकप 
फे णयं चिषिष्ट कारण हु करते है ध्रौर उच लोगों का 
कना दे कि दस श्रनरू कारण रोते ह । पर साधास्णत 
यष समालम हाता कि भूक्प किमी पुक कारणसेभी 
हो सक्ता दै श्रौर श्रनेक मिले-जले कारणा मे भी, ध्रथवा 
यह भी सभवे किण्ठ कारण मे नमरे शरोर भी नक 
करणा की सृष्टि हो जाती हा शरोर उससे भृक्प की टएद्धि 
मे सहायता मिक्त हो । 

अरूपक कारण दरः जगोम विभक्‌ करिए जा सक्ते 
ह--षक तो वास्नविरु यः प्राथमिक घ्रौर दूसरे गाण। 
पनी की भीत्तरी गमी का धीरे धीरे शात हाना, सूय 
रादि अहो का प्रमाव धरोर गुस्स्याकर्पक प्रभावों मं प्रतर 
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श्रादि घाम्तविक या प्रायमिक कारण दहे । कमी कभी तो 
स्वय इन्हीं कारणो ते भूकप होता हे पौर कभी कभी 
इनके द्वारा दूसरे श्रोपचारिकि रणे कौ भी खि हो जाती 
हे । श्वी-तल का प्रसारण श्र श्चाटुचन, ताप करम मे 
ध्तर+वायु मार, वप), श्रोधी, सूम श्रार चद्रमा काजल तया 
स्थले तरगे उत्पन्न करने का श्राकरषक अभाव, पराष्तिक 
कारणो से पुरानी चष्टानों श्रादि का नाश प्रौर ई चनो 
की सृष्टि श्रौर भूगर्भं के समताप तलो मे पारिवसैन श्रादि 
गौण या श्रोपचारिकं कारण दै भ्नौर ये श्रौपचारिकि कारण 
उन्दी मूल या पाथभमिक्न कारणों पर नि्मरहं। 
भूगम भै चदनि श्रादि प्राकृतिक कारणों से सना 
उभरती शौर भ॑सतौ रहती द । इस उभार श्रौर पसाव के 
सबध की ङु आते श्ागे चलकर प्रथ्यी के दोलन 
वनसे बतला जायेगी 1 चद्राने। के उभार चौर घाव 
सेभगरमे प्रतर पड जाता जिसे कारण षएथ्वी मे दरार 
ष्टो जती द । यद एक स्वाभाविक वादे फि जिस 
श्यशा या भाग पर श्रपिक दुदाव देगा चह यथासाध्य 
नीची श्रोर धसेगा, श्रवा जिस भाग पर नीचेकी 
श्रोरसे ज्नोर पडेगा बह अपर षी श्रौर उभरेगा रौर 
दोनों दशश्रो मे एक या श्रयिक टररं निवल श्वंगी । 
भूकप के कारणो एकर कारण ये दरार भी हे, प्रर इन्दी 
दरारों के कारण कमी कभी उवालामुखी परवतो भथवा 
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उ्वात्तमुपी धिव क्षो भी खि हो जाती दें । 

भूगर्भ रार ज्ाननेवारलौ से यष्ट यात चिपी नदीं कि 
जपानके जिन पातो में प्राय भृक्प श्रायाकरतादेवे 
भ्रात दधर थोदे दिनो के श्चदर दही पाकृतिक कारणो से 
उमरकर समुर तल से यधि ऊचेष्टो गए । इसके 
श्रतिरिक्र पितो ने यत्रो ्रदि की सहायता श्रौर स्वय 
श्रपने ्नुभश्सेभी यही निश्चित कियाद कि थ्वी तल 
फ उमरे श्रौर नेक कारण दही प्व के ्रदर यदी 
चड़ चषानं भीतर की श्रोर गिरती ह जिनके कारण भक्ष 
होता (चि न०५)) श्वौर वास्तव मे जव भूकपक्षशर 
के द्यान पास करद बड़ा ज्वालामुखी पवेत न दो, उसं प्रदेश 
की रिल्लादु ग्नेय नदो नोर वटौ के भूगर्भ मे किसी 
प्रकरणी श्रगिनिनष्ो,तौ उस दशाम यदी फारणभी 
मान पडता है । पेसा षाव कुदं दूर की ्रथ्यी को दिता 
देने फे लिये यथेष्ट होता दै । सन्‌ १८६९ मे दिवज्नरतेड 
ऊँ चेतेन प्रीत मे जो भकष श्राया था, षडे वद चैजानिकों 
मे उसक्रा फरण प्रथ्यरी का भीतरी साव षी निरिचत 
क्रियाया । जापानके मी कद्‌ टे मेदे भूकर्पो फा यही 
कार्या माना गया ह । 

कमी कभी बहुत थोदे प्रात मं जे सदसा कुशं भटके 
सेलगतेदवे प्रथ्वीकी भमीत्तरी चष्रानोके गिरने चा 
चेतने सेष्टः ते ई । योह वट्ाने भीतर की शरोर 
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भिस्ते या र्भेमने लगतीहि त्योही ऊपर षी प्रध्नी हिसन ,' 
लगती है। ये षद्रानेंया तो उपरी दरुषावकें चद्‌ जनि ' 
के कारण धेसती ह श्चोर या भीतरी मरमी के कम 
ष्ोजानेके कारण । 

भरसिदर विद्धान्‌ ्वरर्ट का मत धा फ जिम फारणमे 
पर्वतो मे से ज्वाला निकलती दे यही कारण भूकपका भी 
दता दै 1 उसके विचार से ^ प्रणयी के भीतर की ज्वालाका 
उसके ठोस तल पर प्रत्याघात '' ही न दोनो का कारण 
था । हसी के श्राघार पर रुं वेजानिर्थो ने निरिचत करिया 
दै फिष्थ्वीकेश्रदर की भाक कभी कमी फूटकर दरार ' 
श्राद्वि से बादर निकले लगती है शौर उमसे भी भृक्प 
होता । प्रथ्यीकेष्यद्रकी जो गरमी शात द्टो रही दे 
उसके कारण आक्र का अनना भी स्वाभाविकदे श्योर 
अहुत गकर श्रापमे श्याप उप्ता पट निकलना भी । 
देसलिये श्स सिद्धात के मानने भी किसी प्रकारकी 
श्रापात्ति नीं टो सकती । देमौ भाक्त रह-रहकर शरोर कम 
या श्चधिक माताम भी निकल सकती हे, ओर कदाचित्‌ 
इसलिये कु सूकपों के भिन्न भित भटफे लके रोर 
भारी होते ह । ्रथवायहमी हो सक्ता कि पते 
धेमाव श्रादि के कारण कों दरार हो ध्चौर उसके कारण 
पटले एक बार कप टो, श्यौर तव उस दरार मे से भ्र 
निकलने लगे जिसके कारण श्नोार भौ श्रनेक कप हे । इस 


1 
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सयम मय से पटले भज्ञेट मे यह्‌ श्रनुमगन किया धा 
फिममुदतक्षमे जो दरारं दौ जत्ती हे उनसे होकर 
भोनर पी म्नि तक समुद्र का पानी पटुचत्ता दे। जव 
तक यह पानी नीचे उनरता रहता हे तथ तकश्ररभमे 
एलका कप या धमक दोनी हे जो प्राय प्रनेक मूकरपोके 
श्रारभ ते देखी जाती दे, श्नोर जव वह पानी श्रगिनि सक 
पहु जाता ह तर ण़् या रथिक धडाके होते हि जिनके 
कारण भूकप के भारी कटके लगते है । इस सिदत की 
पुष्टि भूकपसवगी यत्रौमे मीहोतौहि। रसे भूक्रपोम 
ए्कमेतीन तक फ़प होते हें) यनो से पता चलताटै 
किये रहे या भक प्राय चैने दते दै जेमेवारूद 
करहरा मुरं उडानेसे दते, श्रोारउन भटकोंमेसे 
मपसग्द्‌। धोर्‌ नेन्न भटका वह होता है जो नीचे, 
डदवेगकेफेद्रकी शरोर हाता । 

प्रधिकाश नामक भृक्पा काक्र समृद्रके ग्भ्॑मैष्टी 
होता है । जिन स्थानों पर भूमि या वटार्नो की तोके 
जमने का करम वराघ्रर जारी रहतताष्टे वे स्थान यदिजल 
केषामहह तो जललके भीता भरने फे कारण बहो ्रनेक 
ल्वालामुगयी चिवर यन जाति टै श्रौ उन्हीं के सयोगसे 
पराय भकष हृध्रा कस्ताहे। पेरू श्रर जापान कैत 
दमी कोटिक श्रार रमीकलिगे उन देशे में प्रधिक भृकप 
भा श्रत्ते । जिन स्थानम चान की (3 युरी तरह 


५ 


प्ण भकष 


कप को रोक नही सफे थे । दक्षिण श्रमेरिका के क 
भगो भी यही बात है । उसके श्रतिरकरि जिम देशे: 
ज्वालामुखी पवैत बिलकुल नहीं होते उनमे भी प्रा 
भूकप श्राया कर्तेद । इन सत्र वत्तं को देते टू 
यी करना पठता हे कि सकष के साथ स्याम 
पर्थैतों फा उतना श्रपरिक सयथ नदीं हे जित्तनाा 
ल्लोग वतलाते है 1 

न्वाल्ामुखी पर्वतो के कारण एक ग्रौर मकार से म्‌ 
प्रति है! स्फोट समय ज्पालामुखिया मे से बहुत भषि 
माता ने रास मरौर लवा श्रादि निकलता दजिल 
कारण बहुत सी भीतरी मीन पोलिहये जक्तीह 
जापान का फूजीयामा पर्वत प्राय ५० मीलकेघेरेम 
श्र उसकी ऊचचाद १३,००० पुट द । इतने बडे जयालं 
मुखी प्रैत मं से कितनी प्रधिकर'प श्रादि निकल सः 
है रोर उसके कार्ण कितनी ्यिक्र भूमि सोपली 
सकती हे, इसका ग्रनुमान पाठक स्वय करं । सन्‌ १७८ 
ञँ श्चादेसलड के एक ज्वालाम्रुणी में से जितनी च्रभि 
राख श्रादि निकली थी, ¶क विदान्‌ के कथनानुसार ब 
सानम फास के उ्लंक्र प्चतसे भी धथिकथी। द 


प्रकार के स्फोयंके 0 । "तमी ज्ञमीन पौः 
षा ४ ९ 9 उपर क्राबौः 
५१, १७ ¢ 


॥ 
॥ 


प्रकार श्चौर कारण १ 


के प्रदेशों म समय समय पर मूरुपका टोता रहना 
भिल्ल श्रनिवाये ह । 

पानी के यदे बडे ररनोके कार्ण भीं इसी प्रकार 
शमीम का भीतरी भाग पोलाहो जाताह 1 बहत से 
भरनाके पानी मे श्रनेक प्रकार के रासायनिक द्रव्य 
तषे । ये द्रव्य जमीन के श्रदग् से ही रुरचकर निकाले 
जते दे । जिन प्रातो कां मीन में च॒ना श्रयिकदहोताष्टै 
वर्ह यह टुरचन श्रोर भी घातक होती दे} सर एलेक 
कदररेम्से का श्रनुमानथा कि चोय नाम एक म्धानके 
तेत कुटो से मरति वपं इतना निज द्रव्य निकतताद्ै 
जिसे एक करके & फट चेरे फा श्चार १४० पुट ॐ, 
ण्फ़स्तभ खडाकर सफ़ते ह । इरलीके पक प्रातम 
मोतो केकारण्‌ निकले हृष खनिज पदाथो की णक पष्टादी 
टो वन गर्दै जो सवा मील लवी, १ मील चोढी ग्रोर 
२४५० फुर मोटी है । स्विज्ञरलंड के केयल एक करने वे 
सप्रधमे वोसोविज का कथने फि उसके दवारा एक 
णतताव्दी म ज्ञमीन के श्रद्रर श्राधी मौल लची श्रार मत 
फट अची गुफा यद्‌ सकती हं रार चा देय सकट 
"करने हः । भूगभ शाख की पुस्त मे दस अकारकेश्चार 
भी श्रनेक उदाहरण भिल्ल सक्ते ६ । हन क्रियार््रोसेभी 
गमीन श्रद्र से यहुत कुद पोली हो जाती हे चौर कुद 
समय फे उपरातत उधर कीं जमीन ठीक उसी मकार पस 


दर्‌ भृक्प 


५ 


जाती दै जिस प्रकार यदी वदी सान सुदाई क कारण 
धेस जक्ती दै । इस धमार के कारण परेवल कप ही नदीं 
होता यकि शब्द्‌ भी होतात । 

र्यी के सने के कारण भूकप होने का विचार पे 
पटल वोर्धिगाल्ट के मन मे उठा था। उसने बतलाया 
या कि एडी सरीखे डे थे पर्वत भौ प्राय धतत 
रहते है भिक्के कारण शरस पास के प्रो म मूरप 
होता रदत ह । केवैक इरक्‌ नामक णक श्रोर पवतभी 
परावर धंसतता जाता है । मथुरा भित्ते फे गोवधेन पवेत 
के सरधमेभी पहुतसे लोगोका यदी विश्वासे किं 
-उसक्ी ऊँचा दिन पर दिन कम होती जाती दे । बहुन 
से लोगे! कातो यह श्रनुमान हेः फि पाड प्राय भीतर 
से पोले होते टे, उयोकि कप्नान हरणल ने देवा थाकति 
हिमालय के श्रास-पास के प्रदेशो मे उतना गुरत्नाकपण 
वल नदीं हे जितना कि उसके ठौस होने की द्णाम 
दोना चादिषु था । पादरी फिशरका भौ यही मतै कि 
पहाडो की जड कीं ज्ञमत्नि उतनी सत नहँ होती जितनी 
कि दुसरे साधारण देष्णं के नीचे की ज्नमीन होती है) 

१८८१ चालते कैसामिकियोलावाले भूकप ॐ सवध मे 
पामरो ने यही निरिचत किया था कि तप्त कुटौ ने उसके 
नीचे की ज्ञमीन पोली करदी थी! सनू १८४० मे मूकप 
के कारण प्रास का जुरा पर्येत गिर पडा था। कदा जाता है 


ग्रह, ऋतुग्रो प्रौर समय श्रादि के साथ सवथ ८६ 


यह गिला ८०० से १००० मील तक मोटा दे । लाई 
फैविन का मतदेकि पूथ्वी शीशेके गोलेसे भी बदु 
क्ररटेसदे । मिस्टर जा जारडिन का मत भी इससे 
मिलता-जुलता ष्टी दै । कुच दूसरे वैजानिको का मत हे 
ङि परथ का भीतरी भाग बहुत ही गरम दोने पर भी 
तरल नहीं ह उल्क दयाव के कारण बहुत दी ठेस 
शरोर उसा उपरी गिलाफ पहर की द्दक के कारण 
मस हे, श्रौर इन दोना तष्टा के वीच म कुच्‌ जलता हश्रा 
तरल पदार्थं मी हे । कु वैजञानिर्जो का मत दै कि केवल 
ऊपरी दयाव के कारणं ष्टी परष्वी फे भीतर का तरल 
पदाय सेस रहता ह , श्रोर जब उतके ऊपर का दुवृ 
कख कम हो जात्ता दै तय वह शिर तरल टौ जाता हे) इस 
प्रकार निशित सूय से यदह नटी कहा जा सफता किं 
परथ विलङल दोस द, गिलङुल तरल दै या ठोस शरोर 
तरल दोन है । सेकिन इस श्रवसर पर हम केवल यही 
यत्तलाना चाहते द कि स्य, चद्रमाया दसरे अ्रहाका 
एभ्यी प्रर केसा श्रकै प्रभाव पठता द । 
पाठक जानते होगि कि सूयै के पृ पर प्राय डे वदे 
दाग या धन्ये दिस्वलादं देते हे 1 पदले णक गोल काला 
शम्या दिसाडई देता हे जो वदता चदृताक्च दिनो मेटमारी 
र्वी के मारे तल से भी यदा हो जाता है 1 इसके -याद 
यह चैष चरे दुक म पैट जप्ता हे ग्यौर तव धीरे वीरि 


४ 1 (> क 
ग्रदा, ऋतु आर समय चादि के 
साथ संवंघ 

वहत प्राचीन काल सरि लोगो कायष्ट विचार चला 
माता है कि श्राकाशीय परहा शरोर क्षपो श्रादि का हमार 
एष्व पर हुत कुं प्रभाव पडता है , घ्रार श्राभुनिक 
वैक्ानिके ने दसकी सव्यता की बहुत कु पुटि मी क्र, 
दी ह। सू रोर चट्रमाका षटष्वरी पर बहुत ष्टी महत्य 
श्रकै प्रभाव पडता है । पहले के लोग तो केवल यही । 
समकते थे कि सुयै जल परसाता शौर जीवन दान करता 
दै षर श्वव लोग उमे श्रौर चद्रमा को ज्वार भाटा उसपन्र 
करनेवाल श्रोर बहुत ये णण मै स्थल मे भीक्पया 
तरं उत्पन्न करनेगाज्ञा मानने लगे दे । कुं वैभानि् 
कातो यहो तकमत हे किस श्रोरचद्रमाके कारण एरध्वी 
कै श्रदर के तरल पदाथा मे भी तरे उरी है । 

लेकिन श्रभी तक विलङुल निश्चित रूप से यष्टी नहीं 
कष्ठा जा सर्ता कि टष्वी के श्रदर क्या हे ! कु लोगो 
कामत कि धरष्वी क श्टर गले श्रौर बिलकुल जलते 
दृष कु तरल पदार्थ हे जिनके चारों श्रोर ख पदाथौं 
का गिलक़् चदा हुश्रा है । होपकिस का कथन है कि 


\ 


! 


ग्रहा, कतुघ्रो रौर समय श्रादि के साथ प्यथ ८४ 


यह गिद्ञाफ़ ८००ये १००० मील तक मोटा हे । लाद 
केलधिन का मत्तक य्य शीशेके गोल्ञेसे भी ववृ- 
फर ठोस दहै । मिस्टर जाम जारडिन का मत मी इससे 
भिलता-जुलतः ही है । दुघ दूसरे वेजागिको का मत ट 
ति प्रथ्यी का मीतसी भाग बहुनी गरम ष्टोम परभी 
तरल नदं ह यर्करि ठग्राव प्रे कारण पुतष्टी ठोस 
शर उसका ऊपरी गिला राहर की व्क के कारण 
डोम हे, श्रोर श्नदोनो तद्ये यीचमे कुच जलता हुश्रा 
तपल परदाय भी ह । कुं यर्ञानिको कामत किकेयल 
उपरी दवाव के कारण ही र्वी पै भीतर फा तरल 
पदायै खोस रहता षे , श्रोर भव उसके ऊपर का द्वाव्‌ 
कृद कमय नाता द तय वह फिर तरल हो पातादे। हस 
मकार निश्ितसू्प से यह नदीं कष्टा जा सकता कि 
रथय परिलङुल ठोस द, परिलगुल तरक दै या ठोस श्रौर 
तरल टौ दे । लेकिन इस श्रवसर पर हम केवल यष्टी 
यतललाना चादते इ कि सूर्य, चद्रमाया दूसरे ्रहाका 
प्रमी पर केसा श्राप प्रभाव पदता दै । 

पाठक जानते होगे कि सूर्यवे ् पर प्राय बड़े यदे 
दाग या धन्ये दिखलाद देते दँ 1 पदले णक गोल काला 
थच्रा दिगाई देता हे जो वदता उदत्ता कुद दिना मेहमारी 
परष्यी कै सारितलसे भी वडा हो जाता है1 इसके वाद 
चेष देच दि दुक म तैद जाता हे धरोर तय परे धीरे 


६ भूकप 


नष्टष्टो जाता है । एक दाग दौ सप्ताहक्तेलेकरदो 

महीने तक रहता षै । सूर्य के ध्् के कृचं विशिष्ट मागे , 
ओ कमी कभी इस प्रकार कै श्सख्य दे श्रौर बटे दाग 
दिखा देते है । धेट दोटे दारणो कै सुड पक क्रतारमे 
इतने श्रधिक होते हे कि उनके कारण सूयं की विषुवे 
के समानातर एक रेखा सी बन जाती हे । दस प्रकारका 
सव से जडा एक दाग ३० सित्तयर १यश्य को देखा गवा 
चा जो १,४०,००० मील लवा था । इन दार्गो के सक्र 
मे वेक्ञानिकों के भिन्न भिन्न मतद । किसीकेमतसेये 
श्रवकाश या विवर द जो सूर्यं के प्ृष्ठ पर श्रापसे प्प 
निस्ल श्राति द श्रौर किसी के मत्तसि ध्रधड या बवडर 
है । इन दामो के भ्रमण रादि का आय ग्यारह वपैका 
एक चक्र ष्टोता ष्ट । इस श्रवधिमे एकश्रारये दाग प्रहुत 
प्रधिक स्यामे शरोर एक बार हुतम र्स्य 
दिखाई पडते है । रौर तव उसके वाद्‌ उसी कम से फिर। 
ग्यारह वर्षका चक्र श्रारभ होता । चाहे जिस कारणः 
सेहो, सूयै में समय समय पर भारी क्षोम उत्पन्न होता 

ह जिससे इन दागों की सृष्टि होती दै । दस क्षोभ चा 

हमारी स्वरी तथा साथ हो हमारे सोर जगत के दुसरे, 
ग्रहों पर भी भारी प्रभाव पदता है ! उसके कारण चिदुत्‌ 
की बहुत श्रधिक तरं उख्ती ह । इसे चिजली का तूक्रान 

कह सक्ते दे । इसके कारण श्ुवदगौक यत्र की सदै म 


ग्रहो, नुच थोर समय श्रादि वे साथ सवध ८७ 


यत दुषु ग्यतितरभे हो जता ह श्रोर्‌ उमे प्रवृत्ति 
घटया यु जतीह । जिन द्वन मूयमे श्रधिक दाग 
होते टं उनी दिनो चयक म भी व्यत्तिरिम होता ट 
श्नौर उन्दां दिन पष्य पर विजलीके तुक्रान भी श्यति 
ह । दिण्दर्शक यत्र फी सृ भ्रनिशिचत रूपमे इधर उधर 
लने लगती हे प्रर फमी फभौ सारा श्राकागा पिजली 
की तरगोाप्िभरजातादे । पेयेष्टी श्रयसर पर भराय 
ऽवालामुखी पर्यतो फा स्पफोटभी होता दे, प्रष्वी वे 
श्रद्र भीप्ण शण्द्‌ भो सुना पड़ते र चोरे टत वृर दूर 
तक मूकप भी होता द} मानो एुष्यी के उपर भी प्रिजली 
का तूक्रान राता हे श्रौर प्रदर भी । दोनों तृक्ान भराय 
तना एक साथ उत्ते टर करिन्ीक््ाजा मकताकि 
दोनो म से कौनसा प्रारमिक श्रार मूल कारण दै! 
ग्रल्कि प्राय यही माना जातादे कि दोनो तृक़्रान किसी 
दमे एक ष्टी कारणस हए ह । श्रोर, यह एक कारण 
सर्य फे पृष्ट पर श्रधिक दामा आ दिग्बाद्‌ देना टी माना 
जाता द्धे । श्रनेक वनिका ने वनुत से वेस मृक्प मी 
चतलाण् षो उक उयी समयश्राएये जवक्रिसूर्य में 
यहुत श्रधिक दाग दिसं पञतेये। 

कमर नामक्‌ एक ये वेज्ानिकका मतह किष्ट्वा 
के खोस भागे सूय प्रौर चद्वमा की श्चारु्पण पाक्रि के 
कारय, बद्ध दशी दरार श्रादि दै, जिनमे से होकर 


त्त भृरुप 4 


प्रवी ओ भीतरी भाग का तरल पदां सिच ग्रातह 
इती गिचाव ॐ कारण ज्वातामुखी पर्वतो कास्ट 
भी ह्येता हेश्रौर भुकप भी श्राता ह। उसका मत यहद 
फरि जिस समय सूयय चदरमाप्रथ्यी के बहुत समीप 
था उस्तये बहुत दूर रता है उस समय भूकप श्रता 
है । इसके चतिरिकग परिमा शरोर श्रमाचास्या के लगभग 
भी श्ूकप श्राता है । विपुवद्रेसएपर की सूये यागम 
की स्थित्ति के माथ भी उसने भूकप का बहुत दुं सवध 
चत्तलाया हे । रात के समय भी जव कि चद्रमा काति 
मे भरवेश करता दै, भूकप होता है । इम सब्र बार्तो फे 
श्नायार पर कैयने कद वार सृकप की भयिष्यदाणीभा 
कीथीजो प्राय दीक उतरी थौ । सनु १८७३ मे उसने 
भरियूनो के भूरुप की श्रोर १८०४ म शएटना पवेत के 
स्फोट की बात पहले सेषही कट दी थी1 उसने यह 
भी प्तलायाथा क्ति दसा से ४००० वपं पुवं क्यो सारं 
मताग्मे भारी घाद श्रा थी योर यह भी कह रक्सा दै 
किमन्‌ ६४०० फिरषएक वार ठेसी ही भीषण बाद 
श्रात्रेगी । इसी रकार एक रौर उयोत्तिषी ने भी पहले से 
ही गणन करके हुत से भृमयो के सेव मँ मविष्यदाणी 
ी यी । चहो तक फि उसने भूरुपो का दिन रौर मपय 
भी प्रकारित्त कर द्विया था ! भाय. २०० भूक्पदैमे 
इष भे जो उसके तलाषए्‌ हण समय पर ही हए ये । 


1 


प्रहे, कतुः सार समय चादि के साथ सवध ८६ 


यात यह हे रि सू श्र चद्रमा का प्रध्वी पर पटुत 
अधिक शाक्य प्रभाव पदता है श्रार जिस समय सूर्य 
याचद्रमाद्रप्नौके बहुत्तष्ठी समीपटोताषह ( प्र्धान्‌ 
रवि नीच श्रोर भूमि नीचे के समय ) उस समय उसका 
शाक्पैक प्रभाव भी सते श्रिक होना हे । दन्ही यस 
पर भूकप भी श्रपेक्षाकृत कु धिक ठोते ट जिसमे उप 
सिद्धा कौ पुष्टि होती है । लेकिन इस सयध भर एः 
वाव यष्टु भी शेखनीय हे किये भूप प्रर दिना 
शी श्रदेक्षा हुत चिक नर्द ते जिनसे येश्नािण। 
ने यह सिदत निकला दे पि सूय या चद्रमा फा केषरत 
सामीप्य षी भारी भूकप उत्पल करने तर समथ नष्ट फौत 
हा, उससे उतम कुं सष्टायता श्रयश्य प्िंतती टै । 
निष समय प्रवी के श्रदर भी भूकप उत्पन्न परमाप 
कोद उद्वेग या क्षोभ ष्टोने कौ रोता द, उण सम 
ग्दिभूययाचद्रमाग्र्वीके रुत समीपे सो चर्य 
भूरुप श्राता ष 1 प्र्थात सूय या चुद्रमाया शागीष्य 
पटुत मे प्रशा म भूकप फे ऊतग्णा म सायक 
जता) । 

हसे प्रतिर कु विद्धाताने मह भी निरिषिन 
क्विष्े फिसूुय कीं परिमा करल समम पर्ष गथ 
येषम्पति सरी परिस भादी प्रह णधवा वृस भर 
श्रयातर्‌ प्रदा के गमृद के समीप पटु मापी द्र तदभी 


र 


९० भृकप 


भूकप ध्याता र ! इसी ध्याघार पर इस पिद्धातं क़ 
निकालनेयाले टिलनि श्चादि पिता ने भी भृकप प्रवपी 
मविष्यद्राणियो की थीं । माचै १८.०७ टिलानेमेष 
दियाथा कि दस वपं मारी मृकप द्मविगा शरोर उसी वं 
मर्ईमे दक्षिण श्रमेरिका के परिचमी तर्शो पर मार 
भूकपश्राण्ये । हन भूक्पो के कारणं समुदमे जोष 
उडी थीं एरिया कै पूर्वां तरो तक प्ुची थीं! $ममः 
पले भारी भूपो तथा सढा के जजडमरमण्य क 
भीपण भूकप की मी उसने भविष्यद्वाणी की थौजो 
चिलिङल रीक उतरी थी । सदावाला भूकप धायं वो 
जार माल तकर टरा था शरोर उससे लका तथा श्राददे्तिमा 
तङ की भृमि हिल गहे थी। । 

हम पिले प्रकरण म यष्ट यतलां ्केहे किजिष 
समय परथ्वाक उपरक्ायोरू या दरपाचि बद्‌ जाता 
उस समय भी भूकप श्राने की सभावना ौती है । पृथवी 
के उपर का यह्‌ योया द्‌राच समुद्र के उवार के कास्य 
भी चढ़ जाता 1 हिसाच्र लगाकर जनां जाता ङि 
यद्विज्वारषएञ़कुट जाह ततो उसके नीचेकेष्षिमिके 
भति एक वर्ग फट पर भाय तीस सेर रोक बद्‌ जाता दै। 
जव यष्ट खर किनारे पर जाकर टकराती ह तव उसका 
योक श्रोर साथ ढी श्चाघात। चछर भी बढ़ जाता दै । 
दसके श्रततिरिकर ज्वार के समय, बहुत सभय दै, शवौ 
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ग्रहो, ऋतुशो श्रौर समय चादि के साथ सवध ६१ 


के भीतर का पानी ज्वालामुखी परैत तक मी पहुंच 
भाता षो । इसलिये ज्वार को भी दम भूकपकां कार्ण 
सो नीं पर उसफे कारणा म सष्टायक श्रयश्य मान 
सक्ते । लेक्षिन ज्वार के सवधम यष वातष्यानर्मे 
रपे लायक हि नि श्रधिकाश भूकप उसी समय ध्रातिहे 
जवे करि ज्वार नह वल्कि भाया ्टौता हे । 

श्रधिकाभा भूक्प जाड मे, सायन तुला में श्रथवा रात 
फो होतें श्रौर इन्ही ्रमसरा परं वागु या वातावरण का 
भार भी बहुत ही श्रनिशिचित रूप से धटता-ब्रता रहता 
है शरार वातावरण भार मापक यत्र भराय अहुत षी कन्ध 
रहता टै । इसलिये यष्ट भी मानना पडता टै कि 
बातावरण श्रार सुरुपं कामी कु विगेपसप्रथदे। जिस 
समय वागु भार-मापक यत्रका पारा हूत ऊपर चद 
जात्ता हे श्र्थात्‌ प्रथ्यीके प्रष्ठ के उपर का वातादरण 
वद्रत यढ जातताहे, उम समय भी प्रध्वी प्र प्रहुत 
प्रधिक्र मोम वद जाता दहै । एते यत्रके पारे के पुर द्च 
ऽपर चदन से नीचे के प्रति घन फट स्यान पर भ्राय 
ततीस्र सेर योम बढ जातादे 1 इस प्रकारका बोम 
पटने के कार्ण प्रध्यौ बहुत कुद ठप सकती है शार ईत 
भरकर चायु-भार्‌ च्छा टना भूकप का सहायक या गौण 
कारण षौ सक्ता है! इसक विपरीत यदि पारा गिर जाय 
शरोर ्रथ्वीये ज्परक्ा वायु-मार क्मष्टोजायतोमी 


हो, तुशा शरोर समय रादि के साध सरथ ६ 


२ श्रगष्त १८३७ ऊो वेष्ट इनीज के सट थामस 
नामकदापूमे जो मारी मुकप इुश्रा था चह दिन मर 
भारी तकन श्रानि कै उपरात तुरत द्वी ग्रा था 1 १८९ 
छर्‌ १८६७ के भूकर्पो ऊ समय भो हम टापू मे करान 
श्रायाथा। 

पके माथ मी कटवार तुक्रान श्राया २१ श्रगम्त 
१८९ फो णलजीरिया कै भूरुप के साथी साथ 
भचानक तेज दवा चलने लगी थी प्राग पाडा मेने 
ज्वाला निकलने लगी धो । 

४ नवमेर 1७६६ ऊो यमाना म जो भूकप श्राया 
धा उसके पहल, साथ श्रौर पौ भी चातावरण की 
श्रनेकं विलक्षण वारं देखने म श्रादर थी 1 उससे पहले 
रतिमरनो प्राकराश मे लालसग की एष प्रकारकी 
रोगनी दिखाई पद्मे थी , च्नौर ज्यो भक्पका पटला 
ककरा प्राया त्यी तजन हवा चलेने लगी श्रारे वादृल 
सरजने लगे 1 भूकप का धवः ऊपर की शरोर लगता 
था जिसमे लोग बहुत ही भयभीत हो गपु थे इसके 
उपरात उरई दिन सक रात के समय नित्य लाल रोगनी 
दिस पदृत्ती थी । इस भूकप की सव ते वदी विलक्षणता 
य्य कि सगातार कदं दिगो तक रीक ण्कषी समय 
पर भूप श्राया कस्ताधा । सातवीं रत्तफो घटत ^ 
श्रथिक उकर्कापान हश्ा द्रौर दूसरे दिन से भूकप श्राना 





य मूष ^ 


भौ यदहो गया श्रौर ज्लाल रोशनी मी श्रब्ध्यहो गह्‌! 

येलोस म सन्‌ १८९ वाले भूकप के समय वाद 
सूप गरजते थे। प्रानाडा क भूकप के समय तो न जने कट 
से श्राकर मारे वाताररणमे वहतत सी श्रोजोन # नामक 
गैस भरर भी । जितनी दूर तक भूकप श्ाया था उतनी 
दूर का सारा वातावस्ण श्रोजोन से भर गया धा) वह 
कै णक हुत यडे वज्ञानिकका कथनदे कि श्राज तक 
वाम इतनी श्रथिक श्रोज्ञोन मेने कभी नरी देखी 
यी । शरोर मी श्रनेक स्थाने मे भूक्पके समय वामे 
प्रोन्ञोन पाईं गह हे । दम पहले यह यतला चुके दै कि 
भूरुप के समय लोगों की तयरीयत एक प्रकार से घवराती 
द रार उन्द कुच बेचैनी सी जान पदती है । सभव दै 
कि वह घवराहर श्रौरं पेचैनी हमी श्रोज्ञोन के कारण होती 
हो, फयोकि स्वास्न्य पर इसका ब्रहुत ष्टी चुरा रभाव पडता 
है । वेलोस के १८९६ वाले भूकप के समय बहुत से लोगो 
के क्षिरमे दरदं द्येनेलगाथाश्रार वुप्रारसाभी हो गया 
था, श्रोर कर्‌ खियोकातो समयसे पदे ही प्रसवहो 
गयाथा। 





* श्रोलोत् के। ठोग आरविक्तजन का रूयातर मानते रै । यद्‌ रूपात 
तरिजतीके जोरसे होता ड! इसका रग नीला होना ई ओर्‌ इत्तम एक 
पर्तत गय रोती ई 1 


ब्रह, ऋतुशो प्नौर समय आदि के साभ सवध ६६ 


बहुत मे भूप बरसात मे प्रौर विशेषन, वौ के 
यमय भी होते ई। सरिति मूफप फे साय वपौ काभी 
सपव स्थापित करते हए कुद गानिर्को ने बताया है 
क्षि यरक्तात का पानी जव ज्मीनर्मे समाता दें ततव यह 
नासर स्व्लामुख विवते म पर्ुचना है जिनसे भाप 
श्रादि उयत्न दोतीदहे शरोर भकष श्रता दें! पर दु 
अधुनिक वैक्ञानिफ इस मत को समीचीन नह्य समते ! 
उनरा मतदैफि वरा ऊा गातावर्ण, ताप मान श्चौर 
शौथी श्रनिके सायमी सवयहे प्रीर सूकपकैसाथभी। 
इत्ति चषा ऋतु मे भी वहत मे भूरुप श्रते है । हमारी 
सम्मति मे एकं श्रौर प्रकारसे भी वपा ध्रार भूप का 
सपव स्थापित किया जा सकता हे! हम पहले यह 
बतला चुके हं कि जिन दिने सूये म॒ दाग श्चप्रिकतासे 
दिक्च पड़ते ह उन्ही दिन सकष भी अभिक चतिद) 


` दसी प्रकार यह यात णी शरं सम्मत दहे फि चिन दिना 


स्मे दपर दुत श्रपिक होते द उनी दिनो वथांमी 
बहुत श्रधिक होती हि 1 उदाहरणाय सन्‌ १६१७ हे ! इस 
चपं मूषे दाग भी बहुत प्रथिक मे शौर वपां भी बहुत 
अधिक हु! सथवि इम वै सूकर्पो की श्रार विगेषतं 


| भीषण भको की उतनी श्रधिकता नष्ींयी, तोनी 


इतना अचय का जा सकता ट किं वफ श्रोर भरुकप को 
माथ होना विन्चेष श्चाश्वयजनक या धस्वाभाविर चहं ई} 


१०० भूकप 


सूयं की स्थिति शरोर भित भित्र ऋतुधा प्रादिकेसाय, 
भी भृकप का बहुत कुं 'सवध ह । सूयं की स्थिति क्न 
स्वय भित्र भित्र छतु के साथ बहुत पु सव ` 
इसलिये हन दोनो का भूकप के साथ सवद्ध होनाभी 
स्वाभाविक श्रौर निवाय ही है 1 प्राचीन काल फे 
डे वैज्ानि से लेकर ध्याधुनिक च्च्वै व्ये यैान्नि 
तक सभो ने -षतुरथो ध्रादि के साथ भूकप का एवष 
माना रै) सन्‌ ३०६ से १८४३ तक योरप श्रौर उ 
श्रास-पास के प्रदेशो मे जो भूकप श्राण थे उन सवका 
एक कोषटरु परसिद्ध विद्वान्‌ मलेर ने तेयार या दहिम 
इस प्रकार है-- 





सन्‌ ३०६ स १४४३ तक मन्‌ १८०१ से एतेना 
उत्तरायणम्‌ २५२ ] कुन ९७७ ) इर ` ¦ 
दत्ति्णयन म॒ १४० । ४०द्‌ १२६ 1 ३० 
मायनमेपम १७९ } कुल १५१ ङ्त 
सायन तुल्लामे १५६ ) ३०९ | १६४ | २३१५ 


इसके उपरात कु श्रौर भूकरपोः का हिसाब लगाः 
सु ने मी यतल्ाया था कि उत्तरी गोला म-- 
8 न क कैः ¢ 
पि सायनाम ५३२४, च्रयना म १२०२ 
श्रोर दक्षिणी योल म-- । 


सायन ३०१ श्रौर सयनाो म २६ 
भूप च्राए ये। 


ी 


ग्रहो, चतुश्र श्र॑र समय श्रादि ऊ साथ मय १०१ 


इते सिद्ध होता रै ङि सायनों म शरोर विशेषत 
सायन तुला मे च्रथिक भूकप श्रत ह इसके पतिर 
उत्तरी गोलादं मे श्यना मे सवसे श्रधिक भूरप 
-उक्नरायण मे श्नौर दक्षिणी गोला मे दक्षिणायनमे यथिक 
मूकेप भ्रति है । तेशिन मध्य यमेरिका, वेस्ट इदीज्ञ, 
ककेशस ध्यार ईजियन नायर मे वरुं मूकूप इसे 
श्रपवाद्‌ स्वरूप मी होते हे ! 

ऋतुशो क सथ मौ मूकप का बहुत चु स्रधदह। 
दक्षिण श्रमेरिका के परिचमी तट, इटली, वेस्ट दडीज्ञ, 
मध्य एशिया श्नोर जापान श्रादि के निवासियो का यदह 
"द निश्वास दहे कि प्रधिकाश भूप कुठ विशिष्ट दुय 
मेदी श्रति दहे । जापान, कम्तचश्का योर स्यूरादल यप्‌. 
कैल्लोगोः का विश्वास टै कि सायनों म दी श्रधिक 
भूस्प प्रति दह, श्रतेरिका के नाड़ी मल प्रदेशो मे जव 
नगत्तार दस दस मौनि तक वर्प नरह दोव तव चार 
बारशकषप श्रनिकोः जोग वप का पूव चिद्धं ममते 
द । इसके विपरत मोलक्ता रपू में वर्यो फे निवाक्ती 
सथा योसेपि्न लोग वपा तुमे हलकी कोपदििय।मे 
रहत ह, क्योकि उन लोगाका विशवास हेफ श्रधिक 
वपी के कारणम भरदप रति । श्रादपूस परवत के 
श्त-पास उतत समय भूकप श्रत्ेर्ह जव प्कि श्रीम श्तु 
के प्रारभ पादी वर का गलना श्चारम होता दै। 


| 
|, 


। 
| 


इस पकार द-- 
सरटे से दोषदर दोपहर मे सध्या तक 
दैप ७व्जेतफ़ <भूकप | श्से १ वगेतकर १६ भूकप 
७्मे < 4 ?१ १ मेर 9१ 9) १०), 
स्मे <€ + 3) स्मे, 1 +) 
९्मे१० 9) रेमे >+ +» ण्ट 
१० से ११ 2 १) ४्मे८ + १४ 3 
श्ये +) + “सि ), > १५११ 
कुतप + कुल € >> 


दौपहरसे सध्या ६ वजेतक 
सध्या ६ जे मे श्राधी रात तक 
कप श्राए्‌ ये । सन्‌ १८५५ शौर १८९६ मे सार ससार 
वहेत थयिकर भूकप श्राए्‌ थे जिन ९७२ भूक 
का ठीक समय जत हुश्राथ( 1 उन भूर्पो काल्ेखा 





रहा, तुमो सेर समय श्रादि के साथ मत्रध १०९६ 


~ ८१ श्रौर 
१९० 


(मेेसेसयाततक उक १७२ भूप) 
आधी रातमक्षवेरे तक 


पथ्या से आधी रात तक 


| 





ते ७ वत्र श८भूकप 
छम ८१, ई + 
प्पे + श्त» 
धसे? 2 ११ १९ 
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कु १८१ २ 


( मध्या ने मैरे तक कुत ३०० मूकप ) 


१० मृक्प , ४ 

इमे श्यतिरिक़ खन्‌ १८९५ शरोर १८५६ राके समय 
१९५ रार यसे भुकप श्राय ये जिनका ठीक समय शात व 
श्रा था । दस प्रकार ढो चपौे मव मिलाकर ४५० 
भकष रात के समय रोर केउल १७२ भूकप दिन के 
समय टु ये । त्किप्र नामक पफ श्रमेरिकन याने | 
भी मध्य श्रमेरिका फे वु से देयो मे अरमण क. 
श्चपने ध्रनुभेव से यष्टी ज्िखा ह कि ^“ यद वात बहु 
ही निरिचत है कि गरमी शोर वरात के श्रारम शरोर 
तेमें्ी कप श्राते हे घनौर यष्ट भी पुकं प्रकारमे 
निश्चित ष्ठी हे करि भाय सभी भूकप रात के समय होने 
ह ।' इससे मिद्ध होता है कि सुक्रप केवल वं केक 
चिश्रि्ट मागो मे ही नही बल्कि दिन के मौ डव 
विशिष्ट भागो मे ही अतत ह । इस सवध म एक वैशानि 
ने कहा किदिनको भी हम वै क्रा एक सक्षत प 
कह सकते ह । स्वरे त्त दोपहर तक्र का समय चसद) 
दोपहर मे मघ्या तक का समय ग्रीष्म, सथ्यामे 
श्ाषी रात्त त का समय हेमत सौर श्राधी रात से सदर 
तक का समय शिरिर माना जा सकता दवै 1 लि परक 
चथ की विशिष्ट तुरा मे सुकप द्मति दं उती भक्‌ 
दिन कीः पिनिष्ट वु म जी भकष श्रते है । 

कदयाचव पारक जानते गे कि कभी कभी रातत 


भमय श्माकोरा म ष्क विलक्ष प्रकार कमं उयोति व॑ 
५ ॥ 


\ . 
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अरहो, ऋतुशो श्र समय श्रादि के साथ सवथ १०७ 


ग्रनेक धारां क्षितिज से उठकर उपरे की श्रोर जाती 
एदं दा देती रे । इनके श्राकार श्योर रग श्राष श्रनेक 
श्ोग उदेष्टी विलक्षण होते । कमीतो इनका रग 
हलका पीला होता द्र चौर कभी चटता-वदता गहरा लाल 
तक टो नात्ता है । दस उ्योति के कारण श्राय-पास के 
बहुत दूर तके प्रदेाम सूर भरकर होताष्ट । इस 
भरकर शौ ज्योति उत्तरी ओर दक्षिणी धुव मे गुन 
श्रधिकता मे दिग्बाई देती ह । उत्तरी धुव की ज्योत्तिफो 
सुमरूऽ्योति शरोर दक्षिणी प्रुत फी जयोति को कुमेर-ज्योति 
क्ते । पाठने कभौ देखा होगा किप्राकागमे 
चुत उपर हलकी दवा म सि प्रिजली का गुज्ञरता ह्रा 
अक्यगष्टोता दे । इसी लिये टच उशानिकान कहा कि 
सभव दे करि वातावरण के उपरी भागमेंमे त्रिनलीके 
गृ्तरने के फारण ही यद उशोति दिग्वाह ती हो । इस मत 
“की पुष्टि दसत बातसेभी ष्टो सक्ती है कि दमफे दिष्वा 
प्रडने फे समय प्राय वेसाद्टी णव्डभीष्ोनाहैजेसावि 
मोमपत्तीकीलाके साथ इवाव टकगने से होना । 
दमक कारण चुर्कीय क्षोभ भी बहुत होता हं जिससे 
इसका बिजली के साथ सचद्ध होना शरोर भी श्रधिक 
समभावित हे । सुमेर-ज्योत्ति के दिखाई पब्ने से घर्टो 
पले दिग्दशीक यतरो की स्यो श्रनिरिचत स्प से इधर- 
उधर हविलनै शरोर शपे क्ष पर धूमने लगती हे । कभी 
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कभी धाकाखीय चियुत्‌-मवाह के कारण तार द्वारा पमा । 
चारमेजनेके कामे भी यदी वाधा पड़ती ट । इत 
जयोति तथा श्राकाशीय दिुव्‌-प्रवाद का जो घनिष्ट स्प “| 
है उसङ प्राधार पर पु वक्ञानिक ने कहा दै कि पक 
सामान्य कारण श्राक्रागणीय विद्युव्‌रमे भी क्षो उद्र | 
करता हे श्रौर भूगर्भं के श्रद्रकी विवुद्भभी। - ` 
योषु नामक एक वैक्तानिक क! मत दै कि इष सोति, | 
मरौर भूक्पम यत ही षनिष्ट सप्रय ह। चौथी शतान , 
से लेकर उन्नीसयी शताब्दी तक के मूको कौ वा , 
त्ाक्तिका पेरीने तैयार की षै, उसके साथ ज्योति क ~ 
तालिक्राक्ता मिलान करके वोए्‌ ने वतलायाहै नि भी 
दोनेःमसे क ठृतीयाश केवल एक हु) दिभ नही वति 
पकरष्टीसम्रयर्मे इद्‌ है। सन्‌-9परेष्से १८४० तकक 
४५३ भूपो चनौर ३५१ उयोततिथो मे से ष्म वारद्रोन " | 
का सघटन एकदी दिन, € वार एकदे घटेमेश्रोर३* ` 
बार ठीक एकी समये हुभ्रा या । शरोर इमे स्स | 
चद्रकर वरिलक्षणता यदह थी कि दोनोम समय का श्रत 
निवना ही कप्रथा, उना जञोर मी उतना ह श्रभिक्र था, - 
(न रेसीनेभी उहुतसे पसे उदादरण दिह | 
क के सथ ही साम प्योदिके भी द्रन्‌ , 
कदा न क २४ श दिनम से १९६ रार्तोको इटली मे ४ 
इस उयोति के दीन हए थे चोर ६३ वारं 


1 ५ 


॥ 


+ {+ >) 


॥ 
| 


भकष हुश्रा था । नमं से ४६ पार दोनाटठीक पएकष्ी 
, समयमद्ृषु ये । इग्ंह के मनू १७४६-५० वक्ति 
मूको ॐ समय भी वदो सात मर तक माय, यद ज्योति 
दिलाई पकती धी, धर दके श्रतिरिरि प्रौर भी 
{ 
प्रतेक प्रकारके भकाणषहोतेये । दसी प्रकार सिसी 
¦ भरौरम्ू इगकत्ट श्रादि अनेक स्थानों ओ भी भूकपके 
= समय प्राकार मे विलक्षण भकार की उयौतियो श्रौर 
विद्युत्‌ थवा्के दर्मन हृष षह । इ्हीं स्थर कारोसे 
वैज्ञानिको कामत्तदै छिरो में को विलक्षण शौर 
शुत सवध दहै । पर इस शव्रसर पर म यष भी तला 
‡. "देना चाहते दै कि श्रनेक अरदेश--जेमे जापान श्रादि-- 
\ मेते मी द जिनमे सूकप तो वहुधा श्रते ह पर श्राकारण्व 
^ ेगुतिक ज्योत्ति कमी दिखा नदीं पडती । 
५ \ एम खव वातोतेमिददोतादेकिसृक्रपकेदौभ्रकारकफे 
+ (कारय दोतते द्र ! उनम ये एक प्रकर प्रे कारण सुर्य श्र 
“ दृसे मकार फे कारण गौण है हसक मुख्य कारणो की उत्पतति 
„१८ तो ध्य केमते साग --सुगम--े होती दै, चोरम्वाला- 
मुखी श्राि फ स्पोर, स्तर भरा या मीतरी चनो फ 
६ भिरा राट इन मुख्य कारण है 1 दृसरे प्रकार के कारण 
मौय है रौर वे वद्धा श्रनुकू समय पाकर मुख्यं कार्यो 
५ सद्रायक हो जिषे ! सू्ै-चद्र रादि शदो का 
शरकरः मभाव शौर आकाशीय विधुव्‌ परवाह दस दूसरे 
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वार निकल गु ये । उनम से दु लोग समुद्र प,, 
पक चह पर चैठे हुए थे । हतनेम कदं वार जोरसे, 
भूकप हुध्रा, प्व फटी, वहो पानी निकल श्राया श्रा, 
प्रादमियों समेत बह चह उसी मे समा गया । सन्‌१५८द 
मे केलेत्रिया में ज मूकप श्राया था उसके कारण बहु 
से स्थानो पर दरार ष्टो गर जिनमेसे दोषएक दरी ` 
सो फटमे श्रथिक चैडी,दो मो फुट रे श्रधिक' ग , 
शरोर भराय मील मर लवी थीं नोर उनम गुत मे मकान , 
समागणएुयथे। ५ 
कभी कमी देमा भी होता करि सृकप के कारण एनी । 
[> 3 ५ = 
फटी दै, उसमे बहुत से मकान समा जति ह शरोर तव 
फिर ये न्रारे द हो जाती ह । केलेत्रिया के उक भू | 
केसमय देखा ही इत्र था। दो स्थानो पर रथव । 
के फटने के कारण हत से मकान मीन म समा, 
गष (चिनन० ६) चौर तवर ढोनों प्रोर की पृथ्वी पिर 
मिल गद सय दरार फिर बद हो म । जय बहो एद 
दई तव नीये के मङान नादि तो कुं मी न्दी भिदे, ' 
उनके बदन्े ईट शरोर लकडियो का सुव गडा इया ५ 
मिला । सनू १८८४ म स्पेन मं जो भूकप श्राया धा उष 
मर पक स्थान पर प्राय दो मील लवी एक दरार दो ग 
यी जिसमे पक गिरजा श्रौर हुत से मकान समा, ग 
थे । पो रायल क १६६२ वाक्ते भूकप के समय म्व * 


| 
1 
। 
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पर ब्त से मकान मी प्ध्वौ मे समा गएये 1 
खोदने पर सालुभर इुश्रा कि उन मकान को बहुतही ` 
थोडी हानि पर्ची थी । उन मकार्नो क रहनेवाने लोग , 
द्र्वज्ञे नोलकर दो दिन तक मशाल लेकर पक कमर । 
से दूसरे कमरे मे धमते रहे नेर सथ लोग मिलक 
निकलने की तरशत सेचते रहे । दौ दिन वादु वेषु 
कर्‌ निकाज्ञे गणु ये । जापानी लोग कषा करेमि 
भूकप के समय श्रमी को मागक्र वसो की काठीम 
चला जाना चादिएु ! इसका कारख यष्टी हे फर वासो का 
अरो के कारण उनके नीचे की मीन जल्दी नरह फटती।* 

कह कटी भृरुप के समय दरार के व्रदले वदं षड 
चहु गहरे रौर ठीक गोल कुपु भी वन जाते है जिर 
ऊपर तक पानी या चालु भरा हुश्रा मिलता हे । १७ 
म कले्रयामे भूक्रपके कारण देेष्टी ब्रहुतसे ब्रह ५ 
कुष बन गपु ये जिनमें पानी या बालू मर इरया 
५<द्प्मेवेलेक्ियार्मेजो भूकप श्राया था उसे कारणं 
बहुत सी दसी दारं टो गदं थी, जिनके नीचे कट ई बह 
कु भी वनगण्ये (चिनन० १०१1 हन वौं 
वरनर्‌ पानीं च्रार बालु निकलता था। ' 

हन द्र मे से केवल पानी याया हीन 
निकलता चरक कमी कमी कीचद्‌, गैस तथा दूस 


पलप्थं भी निकलते हे । मिसिसिपोयाले भृकपः केः समय 
\ ^ 


५ 


४१ ५ 
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अधिक वी क्रि उसके कारण लोगो म एक प्रकार का रोगपैद 
गया था जिससे तीन हज्ञार श्रादमी मर गणये लमा 
के १८६५ वाले भूकंप फे समय एक मकार कौ हाद 
गस इतनी धिक निकली थी ऊ उसके कारण "प 
जहाज्न विलकुल काल! ष्टौ गया था । १८११ श्र १म।३ 
मे मिसििपी मे दरार म से बहुत साधुर निका 
था श्यौरपएक स्थानें तो दरारों से निकलकर वहु 
से पत्थर भी यरसे थे । सन्‌ १८९९ वाले भरोसा के भूक 
मे भाय. दस्त एकंड का एक वड़ा सेत प्रथ्वी मे समा गा 
श्रौर नव उसके वराद उसी स्थान ते ज्ञोरों से पाना 
निकलने लगा । उस खेत का मालिक दूर से श्वडा हप्र 
श्राश्चर्यश्रौरदुखसे यह द्श्यदेखरहाथा। ` ` 

कभी कभी भृकप के कारण शरोर मी श्रनेरे प्रकार 4 
उपद्रव होते हैः ¡ जन १६६ म देटर मे जो १ 
श्राया था उसके कारण बहुत से दुनपरे पदो के घाप 
वहो का एक ज्वालामुखी पव॑त कट स्थानौ पर गिर 
थ { उस पवंत के गिरने के कारण गरम कीतचड के वहु 
से नाज्ते ह्‌ निकले थे । उस भकष के कारण बहुत ` 
खेत फसल समेत श्रपने म्थान क्ते मील दूर हट गः" 
चरर पके वड़े नगर मे एक मकान भी धाक्री नहीं वच 
धा सन्‌ १७३७ के रायो्वैवावाले मीपश श्चकप के सम" 
व ४९ ज्वालामुखी पर्वत विक्लवुल शात्त यै 1 प 


† 
{ स्मल पर प्रभव ११७ 


भूप के कारण १६,००० कूट अवे एक पहाड का उपरी 
(भाग गिर पदा श्रीर उस्म से इतना श्रधिक कीच 
निका जिस दूर दूर तक के खरि भेदान भर गष श्रौर 
| ४०१०० श्रादुमी मर गद्‌ । दस कीचद का केवल एक 
, धोत इतना पदधा था जिसने हश्नार फुट चौढा श्रार सात 
४ सो कट गहरा एक गदूढा पिलद्धुल भर गया धा । केवल 
| उष पहादकेददे हुए भागममे दी कीचड्‌ की नदिर्यो 
| नी निकली भीं, बिक समस्त पतत मैजोररेया 
‡ ध्र षन गदं धींउन सवभ मे भी प्या दी कीचद्‌ 
| गिक्लाथा। इरन कीचढड मे पानी, कोयला शरोर राग्ब 
॥ मिती हद्‌ धी । 
{ कभी कभी भूकपके फरण प्रधवरीम्र नि ज्हसीली गेत, 
† भशर श्राग करी लग्टे भा निङ्लती इई देखी जाती 
द १८९६ मे कटै सक्ष तफ बरावर भ्रकप होता रहा । 
उमे सप्रय मि उबतावरणख म गधक कां गध मर गद्‌ 
यी, शौर दिनके समय तो नकी पर गतके समय जमीन 
- ममसश्राग की लपे निकलती हद दिखलाई पड़ती थीं 
(विन न०११)। जिम तरह पुराने किस्तानो की दूर, इई 
शनामसे रतत फे समय फ्रास्फोरस की लपे निकलती 
» डीक उनी तरद की लप वह रात को बहुत देर तफ 


1 


| 
| 
| 


दि देती थौ इमे श्रतिरि्र एकस्थानपर तो 
वरिलङुल श्रागप्री सी दी लपटे निकल्लती थीं जो तुरत 


१२० भृक्प 


पर्वीसें से निकला ररती हैं शौर मनुष्या, ष 
यनस्पतियो शादि को बहुत हानि परुचाती है । 

, के पात एक यार गेस निकलने के कारण पक. 
पहुत सी भदुललियो मर गष्थी । एक श्रौर 
पकनर प्रट्तसे चष श्रादिमरगदुये । जा, 
भाकिसब्कोपरमरे हष च्होकी वर्पाहु$, . 
जानवरों काशसर बहुत ष्टी स्वस्य घौर हृ} 

+ निसपे सिद होता था किये शचानक मर गएुहु" 

। क पाने सीधो कततारे लगी धौ जिससे सिद्ध हो 

¢, हि म्दहेसरभगतेष्ट्‌ मरे हे । भूफ्प गे सप्रय 
५,१. मो भनेर परार के बिलक्षण रोग हो जिदं“ ' 
5. क्षमी, श्टुतसनवदै,येगेनेहीदहो। ',' 

शिषे मे भूरर घता ह उस प्रदेश फाया 

1 कध उतताश्य(मभ। बड्ादहा वि~ " 
क्षम सोता दे! नासी सरूप के ममय५५' 
इसके कमत हं (विन्नन००२)1 
” * ~ बहूतवदरेजार 


` सं केव बोर ‡ 


1 


न = ~ 
~ -=> "~ ~~~ -------~----- -- ~ ~ -~-“----- ~ ~ 
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स्थल पर प्रभाव १२१ 


श्रायसंड मे ( २० जनवरी १८६६ ) भी भूकप क कारण 
ण्ककुडकै पानी.से इसी प्रकार व्रहुत ष्ानि दुद्र थी। 
भूगभ शाश के जाताश्रों कामतटहे कि प्रथ्वीके ध्रागे श्रौर 
पिकी श्रोरे हिलने श्रथरा भीनोाके तलमें नीचेकी 
श्रोर से ठोकर या च्राघातत पहुवनेके कारण ष्टी उसके 
नलम इस प्रकार क्राक्षोभ होतादहे। 

नदयो मे भी श्रकूपके समय इसी प्रफार की नाद 
श्रातीहे श्रीर्‌ कभी कभी णेषाभीद्ोता है फि नियो 
का पानी विलटल सुख जता ह । कभो कभ भक्पके 
कारण नदिर्यौ श्रपन। माग भी वठल देती ह । १५४६ 
म भ्ुकषप के कारण जारडन नदी का पानौ घरत्ता घटता 
मृभ्व गया शरोर दो गिन तक्र उस्म ज्ञरा भी पानी न रहा। 
तीमरे निन उम फिर पानी श्राया । १८४७ मे जापान 
मे भूरुपके कारण ब्रहु्त मी चद्राने एक नदी मे गिर 
पदीं जिसमे उसका मार्भ रक गया । पहले वौं पानी 
एवत्र होने के कारण कुच फाले वनीं श्रार त्य उन भीलो 
मसे कह चोरी चोटी दृसरी नवर्यो निकल । १८१म 
फिलिपादन की ण्क नदी ठो घटे के लिये विलङुक् पस 
गह श्रोर तय उसमे लाल रग का हुत श्रधिक 


` पानी श्राया । इसका कारेण भी वही हो सक्ता जौ 


जापान ङी उक्र नदी के सपनेकाथा । सन्‌ १्प्४्मे 
४1 ~ 1 3 
स्पेन को एक नदी ने श्रपना मागं ही बदल द्विया था 


ज 


न्थल पर भ्रमाव १०३ 


लाल हो गया था। यूनान मं योरपके सत देर्णोकी 
शपे श्रयिक शूरुप शाते) गहौकदै बार उहुतमे 
सोते दख गण दं श्रारकर् चार ग्रुतमे नण सोते 
निक्रलेद्ंजो च्यत तक मौजुददह। कहै यर येमामी 
हथ रि तक्त-कुड के पानी का ताप वहत घटया 
षरे गयाहै। प्राप शरोर स्वेन के पिरीनास पाद्‌ के 
पकर तप्तकुड का पानी श्रगस्त १८६४ म वद्फर प्राय 
तिगुना यो गथा या श्वार उसका ताप दण दिनी मे 
ग्रहकर म४्श्त्री नफ पहुँच गयाथा। कारसके एक 
सोतिमेंमे एक भृकप के उपरात एक महीने तर विलकुल 
खोलता, दुश्रा पानी निकलता या । चिली मे पक 
यार एक तक्ष कुड के पानी काताप कृचुदिना क क्लिप 
हुत दी घट गया था । श्रलहामा के ब्रहुत मे सोताका 
पानी एर मू्पके गाद्रमे पहलेकी श्रपेला वूनाहां 
गया, उनरी सग्याम हूत वृद्धि ष्टो गद्रदहे पौर 
उनम के पनिन द्रव्या श्रोर फलत गुणाममी बहुतः 
पदधा परिवत्तन षो गया । 

मोतो शादि पर भुकप काजसा प्रभाव पद्ताद 
माय परसाही प्रमाव रुरो पर भी पडता ह । पुभ्िन्व 
१८९९ मे केलिफोनिया के क कुरा फा पानी दस्र बारह 
फुट चढ़ श्राया था । १०४६ नं स्विज्ञरलड के फद्ं कुथो 
कत प्रानी बिकुल कीचड़ हो गया था, श्रौर > सिततवर 


५ ई 
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शौर वहा फे बहुत से सोते रादि मूख गणु ये । ५०८४ 
मे श्रायर्सट की क्ादड नदी का प्रानी ङ्ध ठेरके तिपि 
रक गधाथाप्नौर सन्‌ १११० गल कौ दढ नी 
का पानी इतन। घर गया था फ़ लोगं पदन चरुकर उते 
पार करने लगे ये । ११५८ म कट स्थानो पररेम्त ननी 
का पानी भी बहुत धट गया धा श्योर लद्न के तमे 
श्रादमियो ने उसे पेदल चलकर ही पार क्रियाथा 1२७ 
नववर १८३य८को तो श्रायर्लेड की टेवियट, ल्द श्रार 
सीध नामक तीन नदिर्यो का पानौ एक साथी सूत 
राया था । इन तीना नदियेःका पानौ श्रौरमौी नेष 
तरर इमी प्रफार ष्क साथी सृखाश्रा। पुक्‌ चार पक 
भकप के कारण बहुत सी नदिर्यो फा पानी विलकुल गदल 
होगयाथाश्रौरण्क वार नदी क्रा पानी केयल धमाल 
सृप गया था किं उसके तल मे उड वह विवर वरन गध 
जिनमे उसका पानी समागयाथा। 

यकप के कारण कभी तो सोते विलकुल सूघ जनि ह, 
कभी उनका पानी यद जात्तादै, कभी पानी कारग 
अदन जाता हे, कमी उसफा तपि घटया वद तताड 
शरोर कमी नयु सोत्ताकी षष्टि मोषो जाती ह्‌ 1 १०२३ 
न्यू ुगकतैडमे क सोते विलङुल्न सुख गणुयेश्रार 
कट नए सोत्ते निकस शछमाण्ये) ७८. म वोदेमिया 
पक सतेन पानी यदुत चड गयाथा श्रीर्‌ उयकारग 


1 


. स्थल पर अभाव १२६ 


शदुरं की चधिफ गहराई की उ्वालाये दो जाता षषे +, 
प्रधा पागीक शरु तेजनी से बहने के कारण भी उसम 

प्रमी ग्रा सकती है। नष्‌ सोतों ग्रथवा रधाम से 
निक्लनवनि पानी के गरम हने काभी यदी कारणो 
सञ्ताष्ट, धधवा प्र्वीके फटने फे समय जौ रग्ड ` 


छती है उम रगद फे कारण भी पानी गरम हे 
सक्ता { । 


स 


` कमी कभी भूक्पके कारण कुद मैदान श्रौर यत 
त गिमत श्रपमे स्थान से बहुत उपर उड जति ई । 
मन १.६६ मे भूक्प के कारण पक म्यान्‌ श्रपनी सतत्र 
मेष्डून डवा हीगयाथा। १७९० चिली म जो 
मूर थाया धा उमफरे कारण कमेप्यियन नग ढे 
भानपाम की मूमि उहुव ऊंची हो गई थौ श्रोर प्क 
म्पा परमनृदरत्तद प्राय चोवीप्न फुट चा हो मपा 
पा दूस वार मन्‌ १८२२ मे श्रौर तीससी वार २० 
परपवी पष्दे५ फो कि भूरप श्रा के कारण उसी 
नगद्‌क प्राम ङा समुदतट समुद्र 


अ पोच पोच फट धरौर चा ह गय 
र 
म दो-तीनि कुट किर 


की स्तद्‌ से चार्‌ 
धा श्रौ षदे, 
॥ १ धेस गया था | १८२२ वलि भरकपु , 
४ भयत ण्कं सतरी ने वेलपरेसो ॐ युक गदो 
पनी श ते उपर की श्योर निकले दए देखा था । 

उन त्वर्‌ प कुष देना नया श्रश दिम्बाई द्विया था 


# 


ध 


१२४ भूक्प 


१५६४ को कुस्तुतुनिया के सघ कुं विलङुल सृख गए य} 

प्रनमान किया जतादैकरि मूक्पके कारण प्राक 
भीतर क जल श्रौर मेषो ्दिमेजो क्षोभ हतार, 
उषी के परिणाम-स्वरूप नदियों श्र जलाशय द्यादितमे 
मी क्षोभ श्रोर परिवर्चन होता हे । नदं दरार के कारण । 
नषु सोत की षष्टि होती हे श्रौर पुराने विवर के वद्‌ दा 
जाने ॐ कारण जलाशयो का पानी मूख जाता हे । किमी 
दृ्तरे स्थान सेष्टे पानीके घ्रा जने के कारण त~ 
कलो के पनी कात्तप धट जातादहे चर गर्म पानी वे 
श्रा जानि के कारण ताप बढ़ जाता हे । पानी के सवि 

व्योम मी इसी प्रकार परिवतेन होता हे 1 यष्टा पर 
यह बात भरलन जानी चादिएु किव्हुत स। नदिषरा, 
सेति पौर जलाशय शादि भूगम म एक दूसरेके सध 
अहुत कुच सबद्ध रहते द । इगरलड के एफ प्रातमेण्क 
कु्रोहेजोर्यट नदी से दस मील दुर डइ। लेकिन जव 
का पानी घटता द तच उष कुण का पानौ भी चट 
जाता दहे श्रौर जवदुटका पानी ग्दताहेतन उसद्रुए 
का पानी भी रद्‌ जाता हे । 

साधारणत्त भक्ष के कारण तक्षकडा का पाना 
पष्ठज्ञे श्रचिक गरम दो जाता हे चार तव कुछ समयक 
उपरात्त फिर टिकाने ध्रा जाता दहे । इमका कारण यदी 
मालम पडत हे कि सभवे कि उसका सच पृथ्वीकं 


1 


॥ 


1 


भ्थल पर भ्रभनाव १२७ 


श्रौर सपके श्रतमे चह सारा स्था पानी से भर गया। 
सन्‌ १६६२ मे जमायका म पोटं रायल नगर के पास 
फी २,६०० पकड हरी-भरी भृमि श्राध मिनट के श्रद्र 
धंसङर समुद्र मे समा गई वी! यदौ नही वर्क स्वय 
नगर फा एक मदल्। मी घेस गया थःश्रौर वी पाती 
निकल श्राया था । विलक्षणता यह थी कि इस धेसाई म 
कोह मका नदरी गिसया धा। कई साहा तक सकानो की 
चिमनियौ जक उक्ती प्रकार पानी मे निकली हुं दिग्गई 
देती थीं जिस प्रकार चिदे पानीम इमे हए जदाज्ञो 
के मनू पानी फे यार निकले हए दिखाद देते हे । 
दक्षिण ध्रमेरिकामे श्रनेक वार श्रार श्रनेक म्थानो 
पर भुक्प ऊ कारण प्रभ्वी भैस गड दे! २० जनवरी 
¶्दे४ को चिली मे षग्वा का सात मील लया श्रार 
पोच मील चौडा एक कोना, जा समुद्र॒ मे निकला हु्रा 
था, जगल समेत पानीम समा गयाथा । उसी धवसर 
पर एक श्रा स्थान पर भूमि के कुच टुक्डे तो धेस गषु 
येश्वोरण्चुं उठ श्राण्ये । सन्‌ १७८६फे परूय्ते 
भृक्प ॐ समय एकु स्थान की उहुत सी जमीन पस जाने 
कै फारण णक नह खादी तन गई यी । सन्‌ १८१६ म 
भारतम जो मीपण भकष श्राया था उसके कारण कच्ड्‌ 
परात्त श्रीर उसकी सादु की भूमि मे बहुत वदा परिवक्तंन 
षोर्याथा 1 उस श्रवसर पर, कुच कमीन तो धस गहं 


न 


~ ^~ 


१२६ मकप 


पदतले जमीन के ष्यदर मौर नीव के श्रतगंत या\ ष्क 
बार भूकुप के कारण सेटामेरिया टापू का उत्तरी तिरा 
समुद्र की सतहसे दस फुर ग्रोर दक्षिणी सिसा घ्राद 
षट ञ्चाहो गयाथा। १२३६ मे दसी प्रकार तमस 
नामक पक छोटा टापू ग्रचानक श्राठ फुट चाहो गया 
था । २३ जनवरी १८५५ को न्यु ज्ञीलद मे जो भूक्प 
श्राया था उसके कारण वेिंगटन के निकट प्राव ४१६०० 
भील का एकक्षित्र एकसे नो फुट तक चाषो गया 
था । कभी कमी भीषण भूप के समय कमीन धेस भी 
जाती हे । पृदाडी पदेशे श्रौर ऊँची तरादरयो की पृथ्वी 
जर धती हे तय बड़ी यडी चदानं शरोर पहादिमो पर्व 
स ममा जाती दै । पहले हम वतला चुके किरधराया 
दास मे मकान शादि सभा जते ह । पर कमी कमी 
घृथ्वी के पिना फटे श्रोर रथो या दरारों कर प्रभाये भी 
श्राप श्राप पष भीतर की शरोर धेसने लगती 1, 
कटी की तो धहाड तक प्रथ्वीमे समा गषु है । मिष 
स्थान पर पश्वी वहत श्रधिक धेसती है उम स्थान पर 
प्राय पानी निकल श्रता हे 1 २७ माये श्द्देन्फो 
मीपण भूरूप के कारण केलेचिया मे दोसौ गोव नष्ट 
ह्यो गएु ये । उस श्ववसर पर सट युफोमिय। नामक नगर 
श्रोर उसके श्रास्त-पास कौ तराई प्रथ्वी मे समा गद शौर 
जन ऊपर से श्रास-पास की पहादिर्यो उस पर गिर पड! 


स्थल पर भरभाव १२६ 


जा सक्ता है कि यदं छिपी समय भोपर प्राक्ंतिक 
दुषैदना हुई थ । कीं जली हु चद्रानि दहे, कीं नमक 
के केरे, कहीं विवर है, कीं तक्त-कुट है, करटी खनिज 
पराथ कौ दलदज्ञ दै शौर कहीं ट्र दुष्‌ पहाड दै । 
वतैमान डेड सी नामक वड फील इस भूकप के पटले 
बहुत ्ौ चोरी श्रौर साधारण सील थी । यह मील भी 
बही ही विलक्षणे । इकी गहराई कातो प्ताष्टी 
नशं लगत्ता \ भक्ष के कारणं जो ज्ञमीन धेस गहै थी 
उसी ज्ञमीन पर यह मील दै । दइसरे चारो श्रोर चाने 
श्रोर नमकक पष्ठाट हं श्र इसी मतद मुद्र की सतषट 
मे ६९० फुट ननि दै 1 दसै तो परननोकीं 
चनम्पति के दैन होते ष्ट शरोर न कहीं पश पक्षियों 
ग्रादिका शब्द सुना पठता ह । इमके उजाड मेद्रान के 
उपर से चििर्यो तक नहीं उडतीं । यष्ट तक कि इसकी 
सतषट पर वा मी नहीं चलती । मील का पानी षटुतही 
मारी, खारा श्रौर चिकना ट । इसके श्रास पास काद्य 
गडा ष्टी भीषण श्रार्‌ भयक्रग हे । दसीलिये इसे शेगरेङ्ी 
मदे सी ( 1९0 ९५} यात सागर कहते ह । 
द्य्ली भें नेपुल्स नगर के निकट समुद्र-तद पर रोमन 
स्तेगो के प्रधान दैवता ज्युपिरर का एक हुत ही प्राचीन 
ट्टा ष्टा भदिर 1 पलेपटल सन्‌ १५४६ म लोगो 
नें वर पर सगमरमर के पीन स्तमदेदेथेजोममृढकी 


¶रेम मकप 


(६ 3 = प ् 
थी च्रौर उसके वाद्‌ समुद्र की श्रोर प्राय तीन चर्‌ मीन 
लवी श्रौर १६० फुट चोडी ममि ऊँची हो गथ, नो 
समुद्र की लदरो को रोकने के क्तिये ्बोधकाकामदेने 
लगी । श्रयतक वर्धो के लोग उस उटी हद मूमिको , 
५५ श्रन्ला बद्‌? कहते है । 
न 9 = = (~ 

ब्रह त॑घ्रीचीन कालम पैलेष्टादन के दक्षिण मागम 

षक बहुत टी भीपण मूकप श्राया था जिसके कारण 


[प 


सोढोम, गोमरा, श्रदमा, जिवोहम शरोर ज्ञोर नामक रपोच ' 
बहुत बहे नगर नष्टौ गणु भे । इस मूष के साथ मापि 
छवालासुखी स्फोट भी इश्रा था 1 मकरडा मील मान उट्‌ 
श्रा यी शरोर सेकडो मील जमीन धेस गहं थी । ह्वल 
म्र लिखा हे कि यह भीषण शरोर सवै नाशक भूकप 
ईश्वर के कोपने श्राया था । मन॒ ७६ तरे भीषण भूक 
के कारण पापिश्रा रोर हरस्यूलेनियम नामन परचिदध 
नगर न्टदहो गषएुये । उस समय भी ण्क वी तरां 
का एक भागा ऊपर उट श्रायाथा प्रौरण्क भाग नीचे धेस 
गयाथा । वेनि हष मागके स्थान पर दूसरे दिनि जल 
ऊ श्रतिरिर श्नोर कुच दिखाई दी न देता था 1 उन अर्तो 
ॐ निवासिया म श्रव तक इस सवध म दत कथा प्रसिद्ध 
ह जिनकी पुष्टि प्राचीन लिखित प्रमार्ोने भी ्ोती दे। 
यदि ये दत-कवा् तथा लिचित्त प्रमाण न मीद्ोतो 
मी उम ब्रेथ की केवल श्राङूति देखकर, षी कट 


॥ 


स्थल पर भ्रभाव्‌ १२६ 


जा सक्ता है कि यदः फिमपै समय भीयण्‌ प्राङ्तिक 
दुैयना है थी । कीं जली हु चद्टानि हे, कही नमक 
के देक ई, कीं विवर ह, कटं त्त-कुड हे, कदी निज 
पदार्थौ की दरलदे दे ग्रौर कहीं ट्टे दुषु पदा इ । 
वतमान देड सी नामक वदी फील इस भूकप के पटले 
ब्त ही छोरी श्रोर साधारण कील थी । यह मील भी 
वडीष्टी विलक्षण । देमकी गहर क्ातोपताष्ट 
नरी लगता । कूप के कारण जो जमीन स गहै यी 
उसी जमीन पर यह खील ह । इसके चारो श्रोरं चषटने 
च्रौर नमकफे पहा हि श्रोर इमी सतह समुद की मतं 
मे ६६० पुट मीन ष्धै । दक्र तयो परननौषकदीं 
चनम्पति के दशैन होते ष्ट श्रौर न कही पशु-पक्षिय 
श्रादि का शन्दं सुना पडता ह । इक उनाड भदान के 
,उपर मे चिद्यो तक नर उडतीं । य्ह तक कि दूमकी 
सतह पर हवा भी नहीं चल्तती 1 मील का पानी उरहुतही 
भारी, सारा श्रौषर चिक्रना ह । इसके श्ास-पास का द्य 
उडाष्टी भीषण श्रार्‌ भयकग ष 1 छमीक्िये इमे रथगरेङञी 
मदेडमी ( ८१६.\} या मृत सागर कहते है । 
दथ्ली में नेपुल्स नगर के निकट समुद्धत प्र रोमन 
लोर्गो के प्रधान देवता ज्युषिटर का एकर बहुत दी प्राचीनः 
यूदा-षूटा मदिर ह । पदलेषहल मू. १७४६ मे लोगो 
मे वष्टो पर सगमरमर के तीन स्तमद्रेतेयेजो मगृद्रकी 


१३० भूप 


श्नोर शुच शफे हए ट 1 इन -स्तर्भो के पानी से बाहर 
निकसे हुए कुठ शरण पर भी यये श्रादि लगे हए मिले 
द जिससे सिद्ध होता है कि वह श्र पहले पानी 
द्वा इश्रा था श्रौर पचसे पानी के धाष््र निकला। 
उसके श्रास-पाख कु कोठरियों रादि के चिद्व निषते 
छ लोगो का श्रनुमान हे कि यष मदिर नदीं वकि 
स्नानागार है । जो हो, बह सारी इमारत कुच तिरी हे 
श्रौर उसके नीचे का भाग समुद्रम दूय हुश्रा ह । इसमे 
।सदटेह नष्टं किं यद मारत पहले स्थल मे चनी थी। 
सन्‌ ११६८ जय वहम के एङ उवालामुखी का स्फोट 
इथ तव व्ह की जमीन धस गह थी 1 इसरे उपरत 
-सन्‌ १५८ म जव नुश्ो नामक एक नए ज्वालामुखी कौ 
"वदं खट हुई तय वौ की ज्ञमीन फिर इच उपर उड 
श्रा थौ । ५ 
सन्‌ १८११ १२ के भूकर्पो के करण उत्तर श्रमेरिका 
की मिविसिपी की तराम श्रोटियो नदी के मुहन फे 
पास एक घटे ॐ मद्र, प्रध्वी धस जानि के कारण, बीसं 
मील तक भील ही सील वन गद थीं । कुं दिन इण 
क्ेलेतनिया म एक घोरा सा प्रात २६ छर नीचे घस गया 
था, प्नोर उस पर भी तुरी यट फि वौ काएक भी मकान 
नदी गिरा । जमीन धेने ते थोढी ही देर प्ते च्ष्वी 
के शरदर एक भकार का म्द सुना पड़ा या जिससे वर्ह 
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के निवापी सचेत टोकर सेतो भाग गषुधे 1 इसी 
भकार की घटनां श्रौर भी नेक स्थानो पर हुई ई । 
की सो, जमीन इतना धीरे धीरे धैसती है कि लोगो को 
उसक्रा पता मौ नही लगता, श्रोर कही तना जर्दौ 
धसी है रि ोगो को श्रपनी रक्षा का समय ही नही 
मिलता ! श्रचानक वडे वदे पदाद्‌ गिर पडते ह । नीचे 
की क्मीन सने के कारण तरादर्यो म पानी भर आता 
दैश्यौरयडे वडेनगरयातो पानी दूव जते ह थोर 
याद्रष्वी मे समा जते दै । 
ऊपर हमने जिन पीन स्तमों का उदे किया ह उनके 
पानी से वाहर निकले हुए कुच श्रण पर धेथे श्रादिकलगे 
रोने मे कारण टी यह सिद्ध हेता है फ उद्नः श्राचीन 
मदिर के श्राम पास की भूमि पदतले एक बार बहुत धेल 
गद थी रोर तव्र फिर ङुचु ऊपर उठी । इसी प्रकार समुद 
के किनं का धंसना याऊचाष्ोनाभी मिद्ध होता ह 1! 
शद्वि किनारे पर पानी के नाहर किसी समूदी पदार्थया 
' नीय प्राद्रिके चिद्व भिज्तेतो समना चाहिए करि वद 
स्थान पहने पानी मे इवा हुग्रा था; श्रौर यदि पानीमें 
दे ष्‌ च्रणमे वनन्पतिया इमारत श्रादिके होनेफे 
चिह्न मिक्ते तो समना चादिषु कि वद स्थान धस गया 
दै । कु समुदी जानवर मसे भी होतेह जो एक निरिचत 
गदरा तक ही रहते दै, उपरे नीचे नदी जाते । यदि 


(न 
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उस निरिचत गरा के नीचे भौ उन जानवरों के किसी 
समय रहने का कोद प्रमाण पमिते तो भी यदी समना 
हयेमा फिं वरदौ की ज्ञमीन धेस ग द 1 शात महामागरं 
म कदैयेसे चेय चदे टापू हे जिनके किना पर बहुत 
गहराई मे भूगि ध्रादि क पेड पाष जति ह 1 इसमे सिद 
होता द्धे कि उन टापश्नो के नीचे का समुद्र तल.पहसे की 
श्रपक्षा स राया, क्योकि साधारणत भगे कभौ 
श्रथिक गहरा मँ नहीं ते भ्रौर पानी की सतह फे वहुत 
हो पास रहते द । डएरविन ने रसात महासागर के दक्षिण 
ॐ बहुत से रपू मे अनुसपान करके यीं निभ्वित 
किया ह कि वहो का समुदध-तल धीरे धरि धेस रष द । 
लेकिन यष धेसाई मकप के कारण नदी होती बस्कि 
प्क दूसरे ही कारणस होती हे । वात प्ति 
समृद्ध के इतने धिक पानी छा उसके नीचे कैः तल पर 
प्रहुत द्वाव पडता 1 यदि समुद्र फा जल सद्ग म्थिर रहे 
तो तल पर दबाव भी खदा समान रहता ट श्रौर यि जल 
श्रस्थिर द्ये तो दुवा भी घटता वदता रता दै 1 
इसका परिणाम यह ्ोता हे कि ममुट-तल के ' ममस्त 
मागो मै मदा कुच न कुचं कप दोला रहता हे । दे 
"पतिरिक वी, नूक्णान श्रौर ज्वार-भे श्रादिका 
तल पर वहत शुदं प्रमाय पदता ट शनौर नमे भी उर 
कप म सदायता मिलती ह \ यष्ट तो उस प्रभाव की बात 


1 
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इदं जो प्रथ्वी-तल्ञ पर ऊपर की शरोर से पठता ह प्रध्वी 
के भीतर जलल, विद्युत्‌ श्रौर जलते ए तरल पदार्थो च्रादि 
काजाभ्रवाह निरतर होता रहता है, एृष्वी-तल पर उमफा 
प्राह भीतर की शरोर से श्रलग पदताहे ) दोनो श्रोरमे 
(आयात लगने के कारण ष्रथ्वी मे जो कप होता है उसफी 
सणना भौ वेनानिक ल्लोग भृक्पमे ही करते ह, परतु 
यह कप बहुत ष्टी हलका होता हे श्रौर निरतर ्टोता 
रहता है । सावारणत लोगों को इस स्वाभाविक कप का 
परतादी नहीं लगता । लेकिन यदह स्वाभाविक कपमभी 
जमीन को साने श्रौर उभारने म महदायक होता है । 
सरे मसारमे कठी न कीं की प्रध्वी वराचर कुक 
भसत रहती हे श्रौर कष्टं न कहीं की थ्वी बरावर उठती 
रतौ है । समय पाकर यह छम बदलता भी रहता दै । 
जो की पृथ्वी पहले सती थी वरह की पष्य कुदं दिनों 
चाद उभरने लगती है श्रौर जो ज्ञमीन पदे उभरती थी 
वह यमने लमत्ती ट । कद शतान्दियो तक ण्क मदाद्धीप 
। पष्टने उभरता रहता ह श्रोर तव वह ्धंसने लगता ह। 
उस्षकं षास काही दूसरा मषटाद्वीप पले बहुत दिनों 
तक धीरे धीरे धैसता रहता हि श्रोर तय उसी प्रकार धीरे 
धीरे उभरमे क्षगता हं । 
श्याजकल सारा उत्तरी श्रोर मध्य एरिया, योस्प, 
भूमध्य सागर कातल शरोर श्रक्गिका का उत्तरी तट धीरे 


1 
॥ 
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धीरे उभर रा है । कास, स्पेन, पक्तेगाकत श्रौर इटली 
का दक्षिणी भाग उभर रहा है । पर रास का उत्तरी 


मागकुर्धसरष्टादे ¦ वेलजियम काकु प्रात पषा , 


हैः जिसर्मे पष्टले जगल था , पर श्चन उसमे सेदार हे । 
उसके पास ष्टी उत्तर मं कुद भ्रदेश"पेसा हे जिसमे पहले 
खेती-वारी ्टोती थी, पर श्रय वह प्रदेश पानीमे दूब 
गयः दै । मेर धियेन के तट पर जो चदान है उनके उपरी 
भागतक मे वा श्रौर धे पाएु गष जिससे सिद 
होता हे कि किसी समय ये ऊँची ञ्ची चटयनं बिलकुल 
पानी म दवी हुई थीं भूगर्भ शाख के एकं पडिति का मत 
षै कि नोँरवे श्रोर स्वीडन की भूमि एक णताब्दीमं दष 
कुट उभरती दे । नोरवेमे ष्टी समुद्र तद पर पक म्भा 
णसा दै जहौ की भूमि पक शताब्दीम ्पोचदु ष्ट 
उभरती है । वो फे कुव उभरे इए प्रतो मे समुद्र तल 
सेठ सौफुटकी ऊना पर रेस घोचि श्नौररमि श्रादि 
मिक्त दैजो पास के समुद्रो मे २,००० पुट की गहरा 
मे होते है 1 इससे सिद्ध होता है कि वर्ह की ज़मीन धीरे 
धीरे श्रनेक शताब्दियों म २,६०० फट उमर च्रादद। 
एशिया फा उत्तरी भाग भी प्राय इसी मानम उमर 
स्हाहे। उपर नेपुल्स के जिस मदिर का वणन किया 
गाया है उसके स्वध. एक विद्धान्‌ का मतै कि वद 


चार चरम म एक इच ्धेमरता है । जव से उक्र मदिर बना, 


स्थल पर प्रभाव १३९ 


र 


, तममे वटौ की ज्ञमीन वीस फट धंस गड । उसी विद्धान्‌ 
कायषह भी कथन दकि इस स्थान फे सने श्रौर उमरने 
केक्मसेद्रूस पातका भी प्रमाण मिलता रहे कि जब 
ज्वालामुखी फा प्रकोप ्टोता ह तव षए्वी उभरती ह श्रौर 
जव ञ्गालामुसी त षटोता टै तव पृथ्वी धपती है । ६ 
दिप्वर १७४९ से २६ फ्ररवरी ९७९६ तक म्विज्नरतेद 
का एक हाड प्रति दिन श्राध दच से कुद धिक ्धेसता 
गाया । क्षेकिन इसका कारण कदाचित्‌ यह थाफि 
हा नवबर १७५५ मे पक्र बार भृकप श्रा चूका था) 
चिली के वलप्रेसो नामक स्थानके श्राम पास की भृमि 
२१० बरसों प्राय १६ फुट उमरी धी । दक्षिणी 
भरमेरिका के प्चिमी तयो की भूमि भी वरावर ऊँची 
होती जा रह दै । इस सवध म यह वात ध्यान म रखने 
योग्धष्टकरि हौ के जिन प्रातो की भूमि ची रही 
दे उन्दी प्रां म भूप भी मवमे श्रधिक श्रते ह । 
जापानमं भी यष पात हे। वष्टो के जिनप्रा्तो मे सत्रसे 
श्रभिक भृकप श्राते द उन्दी प्रातो की भूमि भी उरा्वर 
ऊंघीहोरही है । एटीसर पवत की ऊच मी उराघर 
दती जाती ह लेकिन दक्षिणी श्रमेरिका स पूर्वी तट 
श्राजकल भेष रहा दै । दरस वातत कै शने प्रमाण भिले 
ह कि पत्ते व नट ऊँचा हो रष्टा था । स्वय ण्टलायिक 
मष्टामागर का तट मी यरावर धँसता जा रहा दे । प्रणव 
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५ 


श्रौर श्रतमे दृव गया। शर के श्चादुमी वकर समुद्र 
भ च्ले मषु श्रौर खादी के जदा का काठकनाद्‌ 
क्टौसेदौ मील की दूरी पर स्यलम मिला। 

७ जुन १६६२ को जमायका यप्‌ मे जौ मीपण भूकप 
श्राया धा उसके कार्ण सारा भारतीय मदहातागर बहुत 
ही श्युन्ध हो गया था 1 ऊँची उची लद के कारण प 
रायल नगर के २,९०० मकान पानी म दूब गपुये। 
उन्म पे सबसे ञि मकान फे उपरे ३३ फट प्रानी था। 
वदे वदे जहाङ्न वह गु थे श्रौर्‌ स्वान नामक धृक, 
श्रगरेजी जहाज गहर की एक डी इमारत ती चनप 
चषगयाथा। 

कररयरी १७८३ म जिस समय मोपरण्‌ भूक्प के छार्य, 
केलेचनिभे के बडे वडे नगर शरोर गोव ज्ञमीन प्रर गिर 
गिरकूरदेरद्ोरहेये उक्त समय समुद्र म भयानक तश्रा ८ 
उड रही थीं । पानीके एक ही हिलेरेमे किनारे पर खद 
इय दो दज्ञार श्रादमी बह गण्ये । इन्हीं तरेगाने 
भेत्तिना वद्र कै सारे जहाज्ञ भी दु दिषु थे, समुदर्तट 
की सगमरमर की ब्रु बडो उडी इमास्ते मी गिराद्री 
भींश्रोर साथ दही राय गर्द दङ्गार चद्मियेःकरेभी 
प्राण लिये! ; । 

१७४६ में पेरू फेतट पर मीपण भूक्प श्यायाथा : 
जिसके कारण वर्ह > लीमाः श्रादरि वहत ये वहे नगर 
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' कष्टो गप्‌ थे] उसी प्तमय भीपण समुद्र कप नीं द्रा 
५ ना जिसके कारण बट्त से नगर पानीमे दूब राएथे। 
' ' कलाध्रो नामक नगरको पानीरी दष्टयेतेजटमेद्धी 

या दाल्ञा था । मकानों कौ केन क्ट, वह र्जमीनमभी 

५ नहीं यच्ची जिस पर नगर बसा था । श्रा्रुल जो तचाप्नौ 
‡ नगर हे बह पुराने लापो से बहुत दूरी पर वसा दुध्रा 

ह । जष्टाज्न तीन-तोन धरार चार-चार मील तक किनारे 
प्र चद्रकर ट्ट गुथ प्रर उपर कीं सवारि्यौ दूय 
ग धी । कहा जाता कि कैकामो के समस्त निवासिरयो 
मसे केवल पटर ्ाद्मी लीमा गर ठक किष प्रकार 
पटच सके ये । १७४६ मेँ क्तिसवा फे भूक्प के समय 
देम नदी के सुदाने कते प्राय साठ णद ची जो लक 
दरम ध्रा यी वद लारने समय सारा प्रलाः 
महासागर पार करके प्रमेरिष्ठाके तटं तक पर्ट्ची यी 
श्रथीत्‌ वद लदर चार हञ्ञार सालसे कम नष्टं चली 
; भरी । दिर १८९४ म सापानमें जो मूकप च्रायायथा 
` छक कारण क्िमोढाकी पादी से जो भोप्रण रें 
, च्टीधींवेपएक्नि7यमे सदे सात मीने दिसात्रसे 
, धकर शरोर वरह धटे मं पोच हन्नार माल पार सरके 
फेचिफरोनिया फे ठट तक पर्ची थी 1 
परम्म श्वौर १८७७ म पेरू के तटपरजो भीषण 


क 


सूक्पश्चाएुये उनङ़े सायसाथ मीपण ससुल्-क्पभी 
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हए ये । ९ सर्र १८७७दो एकु समुदर-स्पने पेरू 
दषीक नामक नगर चष्ट कर डाला या । उस समय मुद्र 
मे सत्तर-षट ऊयी लदरं उदी थींनोते्ञौ से प्रगत, 
महासपगर पार करती हं दूसरे दिन जापान तक पच 
थीं 1 जापानी समुद्र के परि्दमी तट पर इन लते के . 
कारण यटुत दूर तक बी हानि हुं थो । वेर्‌ से जापान 
८,७६० भील दर है , घौर वरो की तरते जापान मे तष ` 
परेम पहुची वों रवत्‌ एक सेकेडमे वे ६4४१८ 
चली.थ । 9 श्वगस्त 4८३ को भाषण भूकप शोर , 
सम॒दर-कप के कारण जावा श्रौर सुमात्रा के वहत घदे 
मागं पानी भर गया था शौर वरध के दन्ना, भादमी 
दूब गएुथे 1 इष समुद्ध-क्पदी तरे भास्तीय 'महा 
सागर फो पार करती दुई ३५९०० मील चलकर मरीस, 
खापू तक परहुची शीं । दून तरगों का व्ही भरत नष 
हा 1 श्रभिका के दक्षिसी भाग से घूमता इद भे तरं ' 
भासक दच्च भीज्ञोरेन्ति यकर थी । भला दष | 
भीपखता शौर प्रचदता का कष चिकिनः ह ¡ ध 
ऊपर लिन समुद्र-कर्पौ श्योर चगो शादि का उप 
दैम्चप्चीन काल मे उनसे कहौ यद्-वदकर समुद्र 
इ श्ोर भ्रक्य खा दस्य उपस्थित करनेवाली वादे 
श्यै दे}, दसा से' ३७३ वदे पूवं सरे यूनान म पकं 
षार रात के. समय युत टी माधय भूकप हा धा" 
ध ९ 


व \ , 


‰ & 


समुम्‌ परं भमाव १४७ 
। भिसके कारण व द बूरा श्नोर दलि नामक दौ युत 
- बद नगर नामदिप हो गए! देति नगरकोरिथ की 
पाद़ीपते कट मौल्लद्धी दूरी परया । तथापि उस भूक्प 
, फे कारण द्रूतना प्राये समुद्र-कप हशर थाश्रीर उदः 
, खाठी का पानी तना चरक बङा था छि सारा देलिस 
गगर उकके नीचे रसया था! समुद्-स्प ॐ त्चदौ 
जाने पर मी वट ट नयरपानीसटी दू्राहुयाया। 
सासे भराय उतीस सो वर्प पू मी एक वार भूक्प 
फे कारणं समुद्री पानी के यड़जाने ते सार एटि 
जलमग्न हो गया था पौर उसके समस्त निवासी इूव 
मरेये। कु लो्गोके मतसे उसी समय श्रोर रुद्ध 
घोगो फे मतसे उसके तीत से वप बाद्‌ यिसलीमे एक 
~ मार भारी भूकप हृश्ना थ । उस भूर्पके कारण वरदौ क़ी 
नदिय धोर्‌ समुद्र का पानी इतना धधि वदाथाकि 
व के सारे निवासी द्व भरे थे 1 केरल वर्दी कै राना 
शरोर रानीयेष्ी दौ मुप्य वच रषेथेजो एक जटा 
० पर ष्वषकर एक सक्ता बाद पारनेखतलत पैल पर 
` उतेरेथे। 
शसा से भाय चोय सो वपे पूर्वं एकः वारं उससे 
भी खीपण समतर-क्प श्रा था च्चीर विलकुख प्रक्षय णा 
। । द्य उपावत कसेवाङी वाद़ श्राह यी 1 वद बाद 
' बहर दुर दूर तक पटी यी । सारे भूमध्य सागर, एष्य 


॥ 


५ 
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सागर, यूनान, टकिस्नान श्यौर पुटतादेक भदामागर क 
टच यदे माग तक उसा अ्ररोप पटच धा ) उमृ 
प्रार्‌ ममुदक्प से पृते कृष्णयायर श्योर मारमोरा- 
सप्रेम एक ष्टी थे) पर उत्त तमय ठोनोँके गीच 
म एक स्यटमरू्मष्य निरुल धाया । धोदी रही देर- 
याद्‌ उने ठमरूमध्य फे वीच को घोटी सी ज्ञमीन.्स 
शां जिषये दोमेः सागरे! के यीच मे एक नया जब्टमरू 
सव्य निकल च्या । चह जलहमरूमध्प वही जो , 
श्माजककर वासोरम वै नाम से प्रतद्ध है । जिस समय 
श्थदाटमसूमध्परकेयंच दी ज्ञमीव ४ैसी थी उस समयः 
दोनो सागरो खा पानो टृतने ज्ञोरसे उमदायाकि 
उरामे सारा यूगान यक्लमगय ष्टौ गया वा । लुरमिस्तान के 
धत्त ददै भामे भी उसी समय पानी भरे रवयाधा। 
फते द कि उस प्रदयरुयी बादर पे केवल वटी भेदै से ' 
भदरिण्मचयषए्‌ भेजो भायकर बहत ऊचे पहादा पर 
जाद्प्रेये। इम बादसे निलपाल की भी थाद्ी-वहुत 
छनि दयौ 1 उक खभी भदो के प्राचीन देखो प्रादि 
भ्न टस प्रष्ठयका वहत रुद्धं उपप ह । चीनवाला न 
६ भीषणं बाद को कथा प्रिद्धह। 
फिक्र वादु मी उसी समथ श्रई दो 
जयकिच्य दे कारण दाक्षि योरप तथा परिचिम ` 


चन्यं हष ध। उत समय म्य पुष्या 
८ 







॥ 
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| मेक वार भीषण भूकप दुष्‌ थे ध्र पूं ॐ समुद फा 
पानी उमदकर सारे चीन मे भर गयाया। उत्त समय 
सक्ती चीन ढे भराय समस्त निवासी दृष मरे ये। 
सुप्रतिद्ध तच्च्ानी श्रेरोने मी एकु देसी दयी बदिक 
„ यस्त भौ वदकर भौपण वाद़ का उल्ञेख कियाद । दस 
। प्ष्का हाल मिस्र के धम्माधिकारिया ने प्र्द्ध विदान 
सोललनसे वयानियाधा। का जाता हे क्ति प्राचीन दाल 
मै प्रन्नादिक महासागर एुशिथा या श्रप्िकासेभी वडा 
प्क दौप--वहिर उसे मदाद्रीर कना चाद्िप्--या । हम 
महद्रीप करा नाम ण्टल्लाटिसं था। इख द्वीप के निवासी 
। बहे ही बलवान्‌. श्रौर सम्य थे । यूनानिर्यो या मियो 
से उनकी सभ्यता प्रादि क्ली वातर्मे कम न्टीथी। 
चह के राजाश्रो द चारो धरोर बहुत दूर दूर तक राज्य 
धा। उन्दने एकी वार यूना, मिस्र तवा दूसरे फर 
दर्शो पर ध्नाक्रमण क्किगा था। उस समय अकेले एयेख- 
षारलो > ही ग्रहुत वीरतापूर्वक सङ्कर सारे योरप को 
उनके श्रथन होनेसे वचायाथा1 ज्व उन लोगोनै 
दूसरी वार फिर ामरख कत्ते का ध्रायोजन फियातव 
“ एक हीरातमे पु भौपय भूकप फे कारण सरे मीक 
योद्धा भी ण्यी मं समाग भोर सारा टल्रःटिस 
मदाद्धीष भी जदमग्नदयो गया । इस प्ण भूस्प 
चा उत्ते बवादपिज्न मे भी हे । दुदु इतिदासन्ना 
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द्धा मत हे कि यष्ट भूृकूप दासे २५५०० वयै पूवे 


प्मायाथा । पर कुद दृसर इातेहयसत्ता का नुमान्‌ 


ह दि यह मकप ईसास 


२,८०० दषं पूवं श्राचायथा। 


यदि यह पिद्धला श्चरुमान हयी ठीक हां ता कहना 
1 


पठेणा कि किसी, समय 


एक एसा मूक्प स््ाया वा 


जिसने सरि दक्षिणी योरप, पएटल्लषटस महा्धीप शौर चीन ,' 

देण को जलमग्न कर दिया था । यद्यपि तव से श्रान 
क कभी देखा भीषण भूकूप नदी; श्राया, तयापि चान, ' 

कल भृकप ॐ साथ साथ जो वाति होती ह उन्हे दसत - 


ह्‌ हम यष्ट मान सक्ते ६ 
ही भीपणं भृकप हने 


फिक्र स्थानो पर एक साध 
कारण इतो उपृद्रवश्रार 


श्नं द्‌ होगे । जिस तरद याजक प्ममेरिका धादि। 


म बहुत सा पदेश भूरुप 


के कारण रुक साय दी उप्र 


उट श्राति, सभव दै कि उसी तरर सधय एरियाक 


वहत वदा भागमी चयषने 


वदे यडे पर्वों, नदिया भ्र 


मील शादि के साथ एकदम से ऊपर उ श्राया ६" 
जिसमे उसकी नदिरथो छार कोको 'श्राद्ि का पा 
वारो शरोर उमड पडा दोगा 1 उधर समुर स भी, 


खख प्रदेश म पाना चठ 
श्ाधा स्रहाद्वाप जनज्लमरन्‌ 


श्राया होगा निससे प्राय - 
हो गया रोगा । द्रसके साव 


सभव दैक शार भीं उत वड 'वद्, दवीप दूर्गषट 
ष 1 दइत्तमे, श्चथिक पानी के ष्वद जानं स्राकाशम 


समुद्र पर भभव १९१ 


यद भी सुर पिर घण ष्धेगे पौर घन, 

, लगी दोगो । पियो. घर समुद्र के पनी फे साय मिलकर 
` पस वाके परानीने रर मी यधिक उपद्रव पिया छोया। 
„ धरे वरे मैदानो श्रोर तरादयो को जलमग्न फर दिया 
॥ छया, पठा को गिर दिया देगा, स्वालामुखी पर्थ्तौ 

कास्ट कर दिया दोगा धेर लासो मनुर्प्यो तथा 
जीरो ्ादिके भाण लते िए्‌ होगे । जद द्तने वदे बद 
नं इप्‌ गे बर्ही एक शरोर एरलाटिम मद्वीप भी 
सदाके क्तिये समुद्रम समा गया होगा । सचमुच 
उक्त समय भ्रय का पूरा पूरा दस्य उपस्थित 

. हणा होगा ! 

यद्यपि तव से धव तक कोड फेला भोपण भूकप नही 
हा ष्टुतयापि उसे मुफ्रारले भ बहुत ददे, पर क्षिर 
भी एहुत चदे, भूकप ्रनेक यार ट्प हँ धौर उनके साथ 
साथ द्यनेक वार सनुद्ध-कप मी इद्‌ ह भिनका वट ढं 
उषे ऊपर हो छश दै 1 रव दम भाधुनिक भूगर्मन्न- 
येनो के मत्त के श्नुषार सेय मं यह बताना चा्टते 
है किष प्रकार की घटनादु कयो शौर वसे होती दे 1 

) कभी कभी णसा होता करि भीषण समुदङ्पके 
साथ एक भकार का शब्द भी होते 1 माय देते समुद- 
फो ढे श्रवसर पर पास के तय म यृकप नष्ट होता 
भो भृवप लेता है बह केवल सय॒द्र-तल में होता हे, पस 
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छे स्यत सङ उसका अभाव नकं पटुवता । दमे षनुमान 
क्या जावा फि कमी कमी समुदर-तल मे उालानृखी 
स्फोर दोते ट, रौर जल के सयोग क कारणं वर से जे 
आफ मिकलतरी दे उसके फारण ममुदर-रुप के साय "साप 
शब्द भी हता द 1 इस कयन को पुष्टि भी रमाया 
से क्षेत दै । श्रधिकाश समुद-कप पाय उन्दी स्थाने! पर 
होते नक्ष उलासुसी मिव शी प्रीचिकतः कोसी है 
शवा्िका के परिचमी तट तथा दक्षिण मेरि के पूर्वी 
तर पर वहुत से उपालामुसी विवर दे , थार उन्ही तदो, 
के प्रास-पास यवा मध्य के सागरम श्यायिकाश समुद्रः 
कप होते र! इत वीच मे चलनेवाले जा के यात्रया 
ते कप श्रादि तो यनेक यार चनुभव रिष $ पडत 
लोगे ने धर्थो भी देषा शरोर ङ्व कोर्गो ने तो पनीः 
फे उपर उतरा टद राख भी ष्कटटरीकी हे । स्ा्तेद 
ॐ शास-पास, सकादलेड के पणवमी तद पर चोर फेनरीकर 
तथा सेंट हेला के ध्चास-पात मी दस प्रकार कै धवरेक' 
स्वातामुपा दिवर दै ये विवर दधर कचं दिनो से शतत 
जा पद्ते 1 परतो मी कमी कमी दने ते क्सीन 
मसी काम्रकोपदेपनेयै घाताद्ीषे 4 'मूकप के साधं 
पलास पतो शोर विवर चयादि फा यद सवध भयान 
सच^र्खने योग्य दे! कि 
स १ मूकपों के साथ चदे ससुदर-कप न होता 


समुद्र पर प्रभात १९३ 


प्रतो भी दसम सदेह नही कि भारी भक्पों के साध-- 
शरोर विशेषत पेते भूपो के साव जिनका द्रम समुद 
चलम होताहै-- समुद फष श्ववश्य होता दै । उख समय 
पक श्रोर तो ष्र्वी कपिती रहती दे श्रार दृसरीश्रोर से 
समुर की लदरं बदकर नाश मे सहायक होती देँ । प्राच 
शूक्प चौर समुद-कप साय ही होता है । पर समुद्र-क्प 
सभी कमी भूकप के पहले श्योर कभी कभी भरूकप के चाद्‌ 
भी द्योता है \ म प्सितबर १८५२ को स्मरना मँ जो भूकप 
श्राया था, समुद्र-कप उससे प्ते श्रा था । परसपमके 
भट थामसवाले भूकप से धोडी ही देर पटले समुदमे 
ब्दी बद्री लर उटी धी । क्प के दूसरे धवैॐे माद्‌ 
जन लहो ने एक श्मेरिकन जदाज्न को अपर उछाल दिया 
भा। ¶८६८मे ध्यक्रिकरा म भृक्पमे पहले समुढमेजो 
लष उठी थीं उन्हाने स्थलम एक मील तक ले जाक्रर 
णके जहाज को पटका था । लिसन वे भीषण मूक्रप षे 
समय जो वहत ध्रपिक हानि दृं थी चट बहुत कुद समुद्र 
की लहरो क करण ह हुदै थी । वे लहर पचास-सार फट तक 
ऊंची थीं । स्वय क्लिमवन नभर की बहुत वदी हानि उन 
लदरों के कारण ही ह धी । पर वे लहर मूकूप के कारण 
शृष्टर के दह जाने के एक धटे बाद घाही! 
समुद्र-कपके श्रारभ हने के समय प्राय पूसा टता 
हि फि पते समु का पानी कुदं दूर तक पीये दर जाता 


1 
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है 1 ५६६२ मे जमायक्रा के भृकप के सुमय ममु एक 
मील पदे हट गयाथा । & मह १८७७ कोक फे 
भृकप के समय भी समुद्र का पानी परहेटोसौकुट 
पीदे हट गया था श्रौर त्तव समुद्र री लं ध्रा लगी 
थीं । $८३५ मे चिलीके तट पर जय भूकप ष्टो चुका 
तय उसफे चाङीस मिनट याद समुद्र श्रचान7 कुद पी 
हट गया श्रौर तव थोरी ही देर वाद पीस पचीस पुर ऊंची 
लहरं थ्राने ल्मी । उस्र बाद्‌ वहीं तीन वार्‌ फिर टीक 
देसा टी ष्ट्रा था] १७०६ मे जब केलाभ्रो श्रौर लीमा 
नगर नष्ट हुएये तय भूक्पवें माही साथ ममुढरका 
प्रानी पच हट गया था श्राप चारर्पोच भिनट मे भारी, 
बाढ घां थी । ०७ सितवर ऽ८३म को नेपुरस के नोवरी 
'पवत के स्फोट के समय समुढध जल के टट जाने के कारण 
प्याज की साडी विलक्ुल सख गईं थी । दक्षिण येरिका 
मेभक्पकं साथ प्राय समद्ट-कप होत्ताहे । बहौके 
निवासी भृकपो से उतना नदी टरते जितना समुद्रकर्प 
से इरते हे { जव कभी वो मस्र 7 पानी कुच प 
हट जाता है तर वे लोग समर लेते द किमूकप भ्रार 
समुद्र-क्प होगा } घत्तए्व वे लोग उमी समय भागकर, | 
ऊँची पहादियो पर चले जाति द} 
कभी तो भूकप ऊ उपरात तुरत ही समुदर-कप दोता ् 
प्रौरःकभी बहुत देर याद । कैलाश्रो श्रौर लीमा् ही जो 
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सवम वड लषरं श्रादईैथीं वे भूक्पं के पहले धके 
प्राय ४रे धटे दाद श्रा थीं । समुद्र-कषसे पहले जो 
पानी पीडे हरता ह वह कभी तो केवत दसी पाच 
मिनद त्र पी रहता र श्रौर कभी दिनदिन भर 
शिकाने पर मही रात्ता । १७ जून १६७ ऊो सटा के भूफप 
पै समय समुद्र का पानी दतती दूरी तके टं गया था 
रिबद्टं तक दिही नहीं पर्ुचती थी । चाबीस घटे 
माद्‌ पानी यरहने लगा । इस वार उसके सामने जो ऊं 
पडा सनको वह व्हाक्ते गया । १६६० मे पिम्कोकेपास 
का समुद्र दो मील पीठे हट गया या श्रोर तीन घटे तक 
चष्ट ठहरा रहा था । इसके आद वह वदी टी भीपशता 
से बने लगा । वदने के समय वह कटो तक भीषण 
हो नमता, इसका श्रुमान पार्क उन वादा मे कर 
सफते ह जिनका उत्ते दस प्रकरण वै श्रारभमे हे। 
पर कनीकभी पेमा भी ह्येता कि ण्क यार पीदै हट 
जाने के वाद समुर का पानी जय किर बने लगता है 
तप्र बष् बहुच ही धरि षरि बढ़ता है रौर उससे किसी 
भरकर की ष्टानि सही होती । ४ दिसवरं १८९९्कोजन 
भृफप क कारण मेसिपिको का पएकापलको नामक नगर 
शरोर पदर नष दुध्ा था उस समय समुद फदेतो षट 
गया धा, पर उसका पानी लाटकर श्रपन स्थान पर ब्रहुत 
ही धीरे धीरे श्रायाथा। 
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शूकप श्रभवा समुद्र-कप-जन्य लर जव पमन उद्गम 

से बहुत दर निकल जाती दै तमे उनकी श्राति लद 
की सी नहीं रह जाती 1 उस समय उनका श्चकार प्राय 
उ्वार-भषेकासादह्ोजाता है । यदि दक्षिण श्रमेरिका 
में इस अफारे की लष्रं उठकर प्रात महासागस् फो 
पार करती इदे जापान तक प्च तो मागं मेदी उनमी 
्ाङृति मे बहुत वडा परिवर्त दो जायगा } उस समय 
दस्त-टस श्रोर पदरह-पद्रह मिन के श्रतर प्र समुद्रका 
पानी से दस फुट तक उक्ता श्रौर गिरता रहेगा । 
सभु मे लहर उठती इदं तो मालृस दी नहोगी । उम 
समय मानो घटे मे कद पार उयार-भाया श्रवेगा। दृरमे 
ठेखने पर समुद्र की सतह पिलङुल वराप्रर मालम्‌ होगी, 
लहरों का उसमे कटी नाममी नदोगा । १८७० म 
जापानमे एक वार पेसा ही हुश्रा था। उस समय समुद्र 
का पानी बहुत जष्दी जरदी बढता था च्रौर त्तव किर 
गरे बीरे कम हो जाता था। उस बार समुद्र चौभीष 

यञि स्तक इसी प्रकार श्चुव्धथा } मदं १८७७. म संन 
्ासिस्को म एक भार इसे भ्ररार का समुद्री क्षोभ चार्‌ 
दिन तक ठहरा था । चदयमे एक धकर का यत्रष्ेता 
ड जिससे लहर या पानी के चदाव-उतार का शके ठीक 
पता लगता दं । जिन यर्नोँसे भृकप की लषट्रं नापा 
जाती हं उन्हे तथा तरग-मापक यत्रो को देखने से ज्नात 
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हिता फि उम समय समुट दी तरगों का चदव उवार 
डके चेवा दहीहोताष्र जेमा कि भृक्पकी लटसंका 
होता दह। 

कभीत्तो इस क्षोभक श्रारभ म लदरं पष्ले क्निरि 
की श्रोर उती हे श्रौर त्भौ समुद्रा पानी पीचेकी 
प्रोर दता है । इसके श्रतिरिर भिय भिन्न प्रदेशोमे श्न 
लटो का तेग शरोर ऊँचा श्रषटि पक दरस से भिन्न 
होती दे । द्वि श्रमेरिका में इन लष्टरो की ऊंचाई 
श्राय बीससेश्रस्मी पुट तक, समोच्राटपृ मेष्ठेसि 
बारह फुट तर, न्यु शोलेड तथा श्रोष्देल्िया मे सीनसे 
गरीस शद तक श्रौर जापानमे पच से दस फुट तक 
ष्ोती है । प्राय देसी जरं भूकप मे पदतले उका करती 
द श्रौर बहुत दूर दूर तक परटचती द, इसलिये एक दरस्थ 
मदे क निवासी पले से ही नुमान कर्तेद क्रि 
शीय दी श्रमुक दण मेँ मूरुप लेगा ¡ जापान के कुच 
निवासिर्यो ने कटं रार इसी प्रकारं की लहरी कै श्राधार 
पर दक्षिण श्मेसिकि मेँ भृकप शाने की सूचना धाय 
चायम पचीम धटे पले हो दी हे । शसो प्रकार जापान 
ॐ भक्पों का पत्ता कलीरोर्निया फै तरण मापक यत्नो से 
लंग जाता ६1 

कभी कमी दसा मी दौताहे कि समुलमे तरगत्तो 
श्रमाधारण उती है पर उक्ष समय स्यल म कदी भुकप 


४ 

[2 - 
11 न्ट 
{ल ~ 
॥ 0 ए 


१४ भूकप 


का श्मुमव नदी होता । २ माच १८९६ वयो याशायर 
स दिन फे दस्र यजे समुद्र मे दूर द्र तक इसी प्रकार षा 
क्षोभ हरा था । दिटयी मे यह क्लोभ इतना श्रधिक धा 
कि उसके कारण वद्र मे जानेवाला एक जश्न पष्टते 
तो एक यार ज्ञमीन पर चद गथा सर तव पिर पाना 
म उततर आया । १७ जलां १७६१ को नी यारुएयर्‌ 
मेरेसादी हया था] १६ सितबर ष्र्को वेस्ट 
मेदं घटे के प्रद्र सात बार समु का पानी चदा 
' रौर उतरा था ! इस प्रकार की लदरो से कभी क्मी 
बहुत हानि भी होती दै! पर स्यल पर कहीं भूकप का 
श्रनुभव नदीं होता । हुत सनव है किकेयल समुर 
तलम दी भकष दोनेके कारण इस प्रकार की त्रम 
उटतींदहों। ` 
प्रसिद्ध विद्धान्‌ मेलेट ने प्रिरिश एसोमिणन, ~) 
श्रपनी १८९८ वाली रिपो मे इस प्रकार की कध्यष्ष 
बहुत श्रच्छा विवेचन क्रिया ह 1 उसका श्मनुमान धा 
कि दस भकार की श्रथिराश तरे सूफप के कारण टी 
षती ह । कमी कमी चनेक कारणौ से समुदर-तल म 
स्तर-भ्रण होता द वयो की जमीन नीचे धंस जातीष् 
शोर तव सपर कै जलें क्षोभ लेता हे । यही वारय दे 
कि उस समय समुट्र-कप तो ्ो जाता दे पर पान के 
स्य सं भूकप नहीं होता । पर तो भी यद मानद 


¢ 
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प्रता ङि प्रथिकाग मूकषोंके साथ साथ समुटर-क्प 
भीहोताद्।तोभी थमी तरू दोनों का बो बहुतदही 
्रन्यक्ष मचय स्थिर नहीटह्माह । कुद लोगो फा मत 
हफि जिस समय स्थम नूप होते ह उस ममय 
भगम के बहुत से विवर सुल जतिष्ट जिनमे समद्र 
का पानी तेङगी ते भरने लगता ह । इसीलिये उस समय 
भमदक्पभी होता 1 कृदुलोग ग्रहमी कहदेहट कि 
भूर्प के समय प्राय नमुद्रतट दुं उपरको उत्ताष्े 
परार जल भी उस ऊँचा तक पटचन का प्रयत कर्ता 
| लेफिन यट पात ठीक नौ जान पदृती, क्योकि 
समुद्र की तसो उन दोषे देटि टपपुशों तकमे होती हेरी 
भूरुप के प्रदेण मे बहुत द्र होते ट । दृसरी वात चहष्ट 
किटेमनेमे यही मालूम पठनादहं क्रि दस प्रकार का 
्षाभ पृक्ते सस्रे ही उत्पत होताद्‌ श्रोर तव नक्ष 
कीतरने क्रिनदि की च्नोर रद्ती हे । 4८ कर्यरी १८७१ 
को प्यो्राहू नामकं स्थानि म जो भूकप श्राया था उसका 
श्रनुभन सपमे पदे उन्हीं जदाज्ञा को श्रा धाजौ 
समुवरत्तट् से उहतद्रूरये\सटके पासके यष्टी फी 
उसका अनुभव पचे ट्प्रा धा! 
यह मी धनुम्न किया जाता हेपि समुद्रवेतनफ 
श्रचानक् उपर उठ्नेके कारण जल्मदम प्रकार षफी 
वगते उर्नीं हे । यदि यदह ग्रत ठीक हो ्रोर समुद्र फ 
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( 
तल किसी एक स्थान पर धीरः वीरे ऊपर की श्रौर्‌ उटे 
तो उसका परिणाम यष्ट दीना चादिषु किं उस स्थान का 
पानी एक चत्त म सव श्रोर चहे । पर यह चात प्राय कड़ी 
देखी नही गहै । इस सरथ म स्वं सम्मत मत यदीद 
कि समुद्रे तले दी भूकंप होनेके कारण तण 
उती ह । यदि स्थल से पौचसोर्माल की दूरी परसमुद्र- 
तल म भूकप का कोड कैट उस्पत्र हो शौर वहो स भूकप 
श्रारम हो तो जल पर तो उसा प्रभाय तुरत ही दैपने 
नन श्चावेगा, पर प्रभ्वीमेसे होती दुद उमकी जोतों 
किनारे वरू प्ुचेगी वे इतनी हलकी दो जायेगी क स्थल 
पर के निवासियो फो उनका श्रनुमान भी न हो सकेगा । 
समुद की तस्ये भीग्यो ज्यो च्रपने उद्मस्थान से 
क्रिनरि फी श्रोर बढती जर्येगी त्यो स्यौ उनका बल 
वस्ता जायगा परतो भी किनि के लोगों कीं उनका 
श्रनुभव शपक्षाकृत प्रधिक दी होगा। इसीलिये तगौ 
के उद्रमस्थानसे जो तट जितनाही समीप या दुर्‌ 
होगा वयँ पहुचनेवाली लूदरे उतनी दी भारी या 
हलकी हयगी । 

हम अपर कह श्राएु है कि प्राय तस्मे उणनेसे गुद 
पदे समुद्र का पानी तट से कृ पीछे दट जता हे। 
चात यहष् कि तरग उने के लिये इसं बात कौ 
^ '्रावश्यकता होती हे कि म्स पास की सतह का कुरव 


समुद्र पर प्रभाव १६१ 


पानी सिमरकर पक स्थान पर एकत्र हो । यदी एकत्र 
प्रानी धागे चलकर लर का रूप धारण करता ई । त्स 
उठने मे पहले समुद्र के पानी फ दुद्धं पौ धिच जाने 
का कारण यही जान पडता है कि तस्ते उत्पन्न करने के 
लिये कद्ध पानी तिमटकर एकम होता ह । जिस समय 
कसी नदी मेस होकर कोद स्टीमर गुङ्ञरताह उस 
समय पके किनारे का पानी कुच घट जाता हिर 
जय वह स्टीमर निकल जता हे तन नदीम उड 
येम से लहर उठने लगती हे । वात यष्ठहै क्रि लहर 
उत्पन्न करने के लिये पहले जो पानी एक स्थान 
पर धुकतर हौत्तहे उसी प्रे परिणाम स्वरूप किनारे का 
पानी पीके हट द्माताहे। सीकर यही यात समुद्र की 
तरगों के उत्पन्न होने के सवध म भीष । कभी कभी 
णेसाभी होताहेकिपीसिही पासकेकटढ स्थानों पर 
प्रानेवाली लहर कदी हलकी शरोर कही मारी होती ह । 
शपफा कारण यह हे कि उन स्यानींके तशे क्ती श्राकृति 
शार श्रम पास पठनेवाज्ञे दापुश्रो तथा चद्रानो श्रादिके 
कारण लहरों का मान घट-वढ जाता ष । 

लयो के सगथ एक यात श्रोर हे । दिद्ले पानीम 
लये री ञ्च्वाई बहुत ढ जाती ह । लदरों का श्गका 
माग पराग श्रधिक दर्शः होता जाता दै शरोर पिला 
भाग कफम ह्योता जाता दे , यौ तक रि श्त में किनारे पर 
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सद्वा पूक प्रकार की त्रे उर्ती रहती रहे । लेकिन 
जिस तीसरे कप का हम वर्णन करना चाहते है वह कप 
सदा नह बरहि्कि यच वीच मे-समय समय पर-- 
होता रदत्ता है ! इसकी गति भी भारी पर धीमी तर 
के समान ही होती हे । वर्क कु धर्णो मे इसकी गति 
भूयभेसे ऊपर कौ ग्रो प्राय नाडी वेः ष्टक' पै समान 
हयेती है , श्रौर इसके कारण भी ज्ञमीन की सतद प्र 
बहुत शरच्धं फेर-बदल होता है । इस भकार के छप ,का 
पता कदं कार से लगवा हे । कभी कभी उसके कारण 
समुद, श्रौर कीलो दि की सत्तद मे वहुत कुव परिवर्तेन 
हो जाता द । इतके श्वतिरिक्र उठ विगेष प्रकार के 
यों शरोर क्रियाश्नो यादि भी दसी स्थिति क 
ममाण मिलता दै । बहत सभव हे फि जिघ्र दस मकार 
के कथका दम वयोन कर युके है, यद नाडी की गतिके 
समान कष उसी के शतस हो श्रथवा उभी का कूपार 
हो । पर इसका स्वरूप रौर मभाव चादि उससे कुष, 
विलक्षण श्रौर भिन्न दोतादे। 

णक प्रकार कै भुकप-मापक यतर दते हँ जिनका प्रधान 
्रा्ार लगर ह्येता है । उसी लगर से दस रकार के कप 
का ब्रहुत कुद श्नुभय षोता हे 1 यदि पसा गर किसी 
ल श्राधार के नीचे पडे बल के किसी तारश्रादिमे 
लटकाया गया ष्टो तो उट समय समय पर्‌ इधर 


५ 
॥ 


अन्यान्य क्ष १६६ 


उधर कु दिलता दै । उतम जो क्प होता टै वद 
इतन! सुक्ष्म होता है फ विना सृक्मन्द्ेक यत्र की 
सक्षयतः के जल्दी उसका पता नष्टं लगता । परं 
उसमे कप होता वश्य है 1 यदि ष्क ही स्थान में थोडी 
धोद दूर पर दख अकार के कु लगर लगा दिए ज्ये 
तौ एक समय उन सरमे आय ष्की प्रकार का 
कप होता हे । शरोर, यदि बहुत दूर दूर पर दसं प्रकार के 
शुं लगर क्गाए सार्थे तो उनके कपश्रादिर्मे बहुत 
क्छ भेद भी होता है । यदि देखा सगर किरी श्रादे यज्ञ 
मे सिच ण तार पर लटका दिया जाय तो वहं श्रपने 
स्थान से हटकर इधर-ठधर भी. ठो जाता है भिससे सिद 
हता कि उस श्राडे सिच हुए तार की सतह में णुच 
फेर्‌-ददल होता हे । २० माच १८म८१५को दक्षि ्रमेरिका 
`क श्रारजेटादन रिपलक के एक नगर के एक धरीसाज्ञ 
कौं दूकान में रपी इद घदियों के उत्तरदक्षिय 
चलनेवात्ते गरो धे गति चान वढ्कर दनी टो गरं 
थी । उम समय वर्ह किसी भकार के भूरूप का पनुमव 
नही हुश्राथा ¦ पीट से मातूम धा रि उसी समय 
च्टोक्षेथाय दोसो मीलकी दूरी पर एक नगरम 
भूप "ह्प्रा था । इसत सिदध षटोता है कि भूकप के 
समय कभी कभी द्र के दर्शो भी ष्ष्वी मे किन 
भकार द्ये मदि दती, 2.१ च्लिसरन के भूकप फे समय 
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दर दूर के कड रेसे स्थानो पर जहो कि भूकप नहीं श्रा. 
था, इस बात के श्रनेकु भ्रमाय मितसेये किप्र्वीर्मे 
भप के श्रतिरिकक भी कोद शौर गति होती षै । एक 
स्थान पर ठकि में भरा ह्र पानी श्रापसे श्राप चुलक- 
कर नीचे गिर पदाथा श्रौर ्रमस्टरहम तथा.दूसरे क, 
नगरों मे गिरो की चतो मे लटके इए काठ मलन 
लग गएथये) 

चिते पन्नं मे भरे इए जलो षी सतह भी कमी, ' 
कभी श्रापलचे श्राप बहुत बु परिवतैन हो जाता है! 
एक भकार का यंत्र होता है जिसंते यष्ट जाना जातारै 
कि क्रिसी स्थान की सतष् बिलकुल सीधी है या टेदी । 
हकत भ्रकार के बहुत साधारण यत्र बाज्ञारो में प्रिकते्।, 
उने लकडी का एक लवा दुकडा होता है जिसकी 
सतषट नीचे से चिलकुल बरावर होती हे । इसके ब्रीच 
उपर की श्रोर शीशे की एक नली होती है जिसमे पानी 
भरा होता दै । यदि यह यत्न किसी समतल श्चाधार पर 
श्येतो इसका पानी ठीक मध्यम रहता! पर यदितल 
चिषमष्टोतो पानी किसी एकश्रोर कौ दला द्या दौता 
दै । जापान एक वार श्रनुभव फे लिये पत्थर फे एक 
खमे केपर दसी प्रकार केदो ब्रहुत बद्रिया यत्न रक्से गए 
ये जिनमे, एक उत्तर-दक्षिण धा श्रौर दसरा पूयं प्विम 
एकं घटे के शद्र उत्तरदक्षिण रस्ते इण यत्र ङा दक्षिण 

\ १ 


॥ + 
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चाला सिरा दन्दो, चारचार श्चौर दस दस मिगटङे 
प्रतर पर प्राय दस-वारह वार उठा श्चार भिराथा। इत 

ब्रीच केवल तीन वार यष्ट यत्र सम, सात्त वार भित 
मित मान में उपर उठा हुश्रा श्रौर दौ वार नीचे 
गिराहुश्रा देखा गयाथा । सप्रकार का श्रत्तरष्े 

। यमो मे सदए पाया जाता । कमी कभी इन य्न ते तल 
म ्रचामक बहुत वदा श्रतर पड़ जातादहै। कभी कमी 
इस भकार के श्रतर के कच पदले श्रौर कभी कमी कुष 
वाद्‌ द्र दृर के थ्देशों मे भूक्प मी ष्टोताहै। 

। कभा कभी--प्नोर विशेपत्त मूकप के समय--वृर दूर 
केशो की फीलो रौर ताला्वो श्रादि की मतघ्मेभी 
बहुत कु परिवत्तेन देखा जाता दे लिमवनघाले भूकप 
न स्पेन, पु्ैग(ल, उत्तर हटली, दक्षिण रास तथा जर्मनी, 
उत्तर श्र्रिकरा श्रौर ण्टल्लािक महासागर फे बहुत से 
शपुश्रो को हल्ला दिया धा । पर्‌ उल समय भरट प्रिरेन, 
होलेड, नोवे, स्वीडन तथः उत्तर श्रमेरिका श्रानम किमी 
मकार का सूकप नहीं टरा था । पर तोभीउन देशों 
फी कीलो शरीर तालाब श्रादि के जलल म यहुत कुच क्षोभ 
इश्ा था । लेकिन यह क्षोभ ष्की दे के सभी जलागायों 
मे नी इश्ना था बर्कि क्रिस किसी जलाशय म इश्रा 
या शरोर उसके स्य किसी भकार का भूक्प नही श्रा 
था । श्रतुव मानना पदृताटै कि मूकप के धिरित 


"कि = 
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प्रथ्वी म समय समय पर किसी त्रोरं भरकारणाभी ओप 
होता है 1 दश्यीशायर के एक जलाशय का जख उस 
समय दक्षिण की शरोर से उपरं उठने लगाथा । एकं 
श्रौरे स्थान पर एक नहर का पानी उत्तर की सक पर 
श्या पुट चढ गया था । कवरलड की एक पोच मील 
लवी फील का पानी किनासों पर एकः गज चह राया, 
थार उसी दशाम पोच मिनट तक खहा रहा था। 
खर्म के एक घोरे से ताल का पानी चु -सात मिनटके 
श्रदर एक फुट चदा श्रौर उतरा धा । स्कोस्लेड फी क 
सील का पानी भी पौचर्पोच मिनट पर दा्ै-ढाहै फुट 
चता भरौर उतर्ता था । श्राक्सक़्ई शायर मे पुक ताल 
थाजो पाय सो गज लबा था 1 इसके दोनों सिरो का 
जल प्राय एक टी समय चदत्ता शरोर उत्तरता धाश्रार , 
बीच का जल ज्योंका त्यो रहत्ता था नोवे, स्वीडन 
प्रोर उत्तर श्रमेरिका के कटं जलापार्यो मे भी इसी प्रकारं 
का उतार-चद्ाव देखा गया था ! स्वौज्ञरलेद फी नेक 
भरीलोमे इस प्रकारका उतार चदाच प्राय देखा जात्ता 
1 जो ीक्त जितनी ष्टी वी नौर गहरी होती हे 
उप्तम उत्तना दी चथिक्र उतार चदाव होता है । व 
यापुच्नो मे कद ल्वालामुखी पर्वत है । जिस समय उनम 
किस ध्रकार का स्फोट नदीं होता श्रौर यास पासके 
भदेश में कष्टं सूक्प नटी होता उस समय वरद फे श्राल- 
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पास. समुद्धमे भाय सहर उठा करती हे । पेरूपेः 
तटपर भी प्राय देखा ष्टी होता है इसे श्रत्तिरिक्र 
शौर भी कद समस्या की मोमासा प्रवी की इस नादी 
गतिसेदह्यो जाती हे । बहुधा खोतो थोर तकत कख श्चादि 
का पानी वद या खक जाताहे, श्नोर गभी कभी गँदला 
भीहोजत्ताह । कभी कभीस्कने त्रै बाद जव चह 
प्च स्थिति पर ध्राता दै तम उसकी उष्णता भी पद्‌ 
जाती षै श्रोर उसमे के खनिज द्रव्यो म्भौ बृद्धिष्टो 
जती हे । इसके श्रततिरिङ लोतो के भरवाह मे ध्रचानफ 
शौर मी श्रनेफ श्रकार के परिवक्तेन ष्टो जाते हे । ये सव 
वाति, हुत सभव दे, दमी अकार के कपके कारण टोती 
ष्ट । कुच लोर्गो कातो यष्ट तक्र मतै मि कभी कमी 
पसर कारण स्त्र शादि भी होता दै जिससे भूकप 
क प्रारभ षछसेता है । यदी कारण दे किं दमने से प्रध्वी 
की विश्व-व्यापिनी गति के ्रनर्मेत माना ह जिसके कारण 
मदाह्रीपे) का तल उरा या धमता रे भौर जिसरा वयीन 
पौव प्रकरण २ शतम किया गया दै! 

चैजानिक्ञो ने दम प्रक्र की गति का कारण वायुभार 
माना हे] जि समय वायु-भार उद़ जाता है उम समय 
छन्वी षर -बहुत श्रधिक योग ष्टो जात्ता है , श्रौर जव 
चायुमार कम हो जाता दे तय प्रथ्वी पर का योम नी 
चर जातादे । कहा जात्ता ह कि बोम के इसी प्रकार 


(2 
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एक वार उदने श्चोरे ण्क वार वरनेसेप्रष्वीर्म एक षार 
नाडी के समान गति तीह । उारयिनने हसाय 
लगाकर बतलाया दे कि प्रोष्टूल्लिया सरीखे प्रदशमे 
चायु-भार-मापक यत्र का पारा एफ दय ऊपरं चद जाय 
तो वायु मार से चह भ्रदेश दौ-तीन इव नीचे शेस जायमा। 
समुद्र से ऽपार-भादे कै कारण जो लष्र उठती प्रर प्र 
हटती हे, तट पर उनका भी प्राय, वैसा ष्टी प्रभाव्र होता 
दै जम कि वयु मार के वदने शरोर घटने का ्ोता है 
डारविन ने इसका भी हिमाव लगाया दे । उसका कथन 
है कि ए्टलादटिक मदासागर कै त्यौ परज्वार भेके कारण 
पच पौच डच तक प्रथ्वी उड श्चौर धस सकती दहै । हम 
प्रकार प्राकृतिक कारणो सप्रथ्वी के उपरकाजो भार 
समय समय पर घटता श्चोर वदता रदत्ता दे उससे पर्वा 
मे नादी के समान गत्ति होने का श्नुमान बहुत षौ सज 
मेहो सकतादे । इस्फे श्रतिरिङर प्रथ्वी के भीतरी 
माफ तथा गेसे श्रादि भी प्राय, एक दी स्यानपरया 
एके ही मानमे नीं रदती- ये इधर उधर भी हटती- 
चदती रहती है श्रोर चरती चटती भी दहै 1 प्रध्यौ को नादी 
कै समान गति देने म मे गमे श्रौर मारश्रादिभी 
बहुत कुच सहायक दोती हे 1 चहेष्रभी केऊपरकाः 
भार कम हो जाय चारै उसके नीचे का ज्ञोर तरद जाय, 
परिणाम दोनो काण्क दी होगा दीनो के कारण प्रथ्वी 


॥) 
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करी सतह उरे । तात्पयं यह कि प्रष्वी पर ऊपर श्रौर 
भीतर,दोर्नो भरसे जो दवाव पदता दे वट यदिष्रथ्वी 
तल को विदीरु कर्के रारे न उस्पद्वषकरदेतोकमसे 
“कम उसे उपर उठनि शरोर नीचे खाने मे श्रवश्य समथ 
हो सक्ता ह । 
इम श्रारभमे यह यचला चुके कि सा रारणत 
श्रपनीं दद्धिरयो से हम जितने समय तके किसी भरूकपका 
श्रनुभव करते ह, श्रन्दे च्छे यो से सिद होता करिवह 
भूप वास्तव मे उससे कहीं धिक समय तक उहरता 
हि 1 श्रथांत्‌ जिस समय मारी सम्म भृक्पका श्रत 
षो जाता है उस समय भी वार्तवमे प्रध्वीमें कुं न कुष्ठ 
कप त्ता रता & । पर वद कप इतना सुक्ष्म होता दै कि 
इद्वियो की सहायता से हम सहज म उसका ्रनुभव नीं 
कर सक्त । इम प्रकरण के श्रारमम टम यदह भी वत्तला 
सके्करि कभी कमी जय एकदेश मे भूक्पश्राताहे 
तव दूरके किसी दूसरे देश मे कुच रेते माण मिलते दै 
जिनसे ध्वी म भूकप के श्रत्तिरिकरि कसी श्रार प्रकार की 
गति का होना भी सिद्ध होता है । यह सभव है कि मूकप 
कै समय मग की नरगं कुद विषिष्टं श्रवस पर दूर 
दूर तक निकम्व जाती ह श्नौर श्रनुकूलं स्थान पाकर प्ध्वी 
पर कोर रेसा प्रभाव डालतों हा जिसक्रा पता प्ष्वी-तदय 
पर इहनेवाक्ति लोगो केः भी लग जतत ष्टो । बचरके देशा 
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प्र उश्चका वैसा प्रभाव न.पढने का,कारेण य हो सकता 
है कि वहं की ज्ञमीन धिक कड़ी हो श्रथवा को श्रोर 
पे वात हो जो उत्तके लिये श्रनुकूल न .पदती टो ! एकर. 
चवसर पर म यह भी चतला चुके है फि "दक्षिण 
श्मेरिका श्रादि मे एक स्थान पर भूप उत्पन्न, होता है 
श्योर^उस्की, तरम एक सीधी रेखा मे (किसी घ्रोर पठती 
है । मागम जव उन्हें बहुत्त कटी षान या पदादिरयो 
श्रादि मिलतीदहि तवर वे तस्मे उनके नीचेसे होकर 
¦ शुज्ञरती हे , श्रोर जप उन कदी चदानं या प्हार्ध्यो 
श्रादि का श्रत हौ जता दै त्व षवे तरे फिर प्रथ्वीःतल , 
पर प्च जाती है जिससे उस पर कै रहनेवाले को 
भूकपका श्चनुमव होता है । भूकपके समय दूरके 
देशो में नाडी के समान गति का श्रनुभव टना भी हुत 
सेश्नशाम कु इसी प्रकारं का ष्टो सकता है । तारपथं 
यह किप्थ्यी के भीतरी शरोर बरारी मारके श्रतिरि 
कभी कभी भूकप भी इस प्रकार की गति का कार्ण 
होता हे । 
इस विपय,को श्रा श्रौर ्च्छी तरह सममः लीभिषए 
तरे जल म.भी उव्तीदै चोरप्रथ्वीमं मीही 
यद्यपि दोनो के स्वस्प शरोर गति श्रादिमे उहुत कुदं भेद 
होता है तथापि एक चत्त मवे दौर्नो समानदीर्ह। मान 
क्षीजिण् पि दक्षिख श्रमेरिका के तट पर कोद मारी उदरेग 


४ 
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कारे या कारण उत्पप्रहुश्चा जिसते ण्कं मीपं भूकप 
श्राया । उक्त भुकपकी तरे उदेगके केदेमे उठकर 
अआगिकीश्चोर डने ल्मी श्रोर प्रणात्त महासागर फो 
परार कर्ती हुदै २० २४ घटे मे चीन शोर जापान श्रादि 
तक पहु । श्रव इममे जानने ङी वात यद है कि दक्षिण 
श्मेरिका म उद्धे केकेद्र कै समीप उन तरगों का श्राकाम 
केसा श्रोर वेग कितना था तथा चीन श्चौर जापान मे उनका 
कार केसा श्रौर वेग कितना था । वीच समुद्र मे जब 
किसी प्रकारके भारी क्षोमके कारण भीपण तरे उरती 
है तय वे तरे पानी फी ऊंची ऊँची दीव जान पदती 
'ट। उद्रम के स्थान पर उनकी ऊँचा मौदोसो फुट 
तको सकती है । पर धरमात स्ररीसे महासागर को पार 
करनेमे रास्ते ष्टी उनफी ऊंचाद बहुत कमे ष्टो जायगी 
श्रर मागे चलकर ये लर वहुत ष्टी द्ोटी रट ज्यगी, 
य्ातक क्रि जापानके तटसमरे थोडी दूर परर सदरम 
लष्रं मालमष्टीनषोगी । तो भी जापान के तर प्रन 
तरणो का कुघु न कुदं भाव ध्रपरश्य पद्वैगा शरोर वह 
प्रभाव पानीकी सान्नश्राट कुटकी बष्टकेख्पमेष्टोगा। 
जापान फे तट पर हमे पानी की वष्ट सौ फुट ऊँची दीवार 
7 दिवा देगी जो उम तरगों फे उद्वम-स्था मे धी । रीक 
षी प्रकार की गति पथ्यीकी तरगोक्म भीद्दोतीष्े। 
श्रपने टरम-न्धानर्मे वे तरगं जितनी ऊव शौर भारी 
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होती द, शर के देशों मै वे उतनी ऊँची या भारी नहीं रद 
सकतीं । उनके श्राकार मे वैसा दी परिवततेन हो जाता हे 
लसा कि जल की तरो के च्राकारम उनके बटतदृर 
निकल जानि पर होतादै । इस श्ाकार परिवर्तने के 
कारण उनका प्रभाव या परिणाम भी बहुत कुं बदल 
जाता है । वे ऊँची नहीं रह जातीं बल्कि चपटी हो जाती 
ह । उक समय वे तरे नीचे मे ऊपर कीश्रोर्मभी कुद ` 
आधात करने लग जाती दें । यो कारण दै कि लिसन 
के भूकप के समय श्रमस्टरडम के गिरनों के काद दिलने 
लग गए ये चनौर ईम के जलाशयो का पानी उप्र ' 
की श्रोर उने लग गया था} यत्रो शादि से परता 
चलता है कि जापान मे उर्पन होमेवाले जिस भृक्रप ' 
की तरम एक एर सेकंड पर उठती द, योप मपह 
करवे ष्टी तरे बरस बीस सेरकेड पर उती है । दूरीके- 
कारण तरगों मे इस प्रकारका जो भेद पदता है बही भेद 
उसे परिणाम पर भी पठता है शरोर इती, भेदके 
कारण सभवड्े फि यद कप भी भित्र साजन पडताहो । 
श्म ट्वी के श्रार प्रकार मे क्पको लीजिषु जो 
परथ्ठी ञे भरति क्षण होता रहता दे । यह कप भी विश्व 
न्यापी हे 1 इसमे प्रत्येक स्थान क परयी सदा बहत दी 
सृरूम मधून तै पती रहती दे । पोच प्रकरणे श्रतं श 
जिन विश्त्रव्यापिनं तस्गो का वणन किया गया उनम 
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तथा इत कए मेः केवल इतना द्यी श्रतर हैं फि उनका 
श्रनुभव तो कदं र्डं पीद्वियों म होता ओर इमफा 
शरनुमव मदा श्रोर सव स्थानो पर होता श्रवा दहो 
। सकता हि । इसे इम केयल कप या धर्यदट टी करगे । 
नगरे मे तथा रेलवे लाना के श्रस-पास रहनेवात्तै लोग 
भली भोति जानते हे कि गादियों श्रार रेलों के श्राने 
जने कै समय प्रथ्वी श्रोर्‌ मान आदि फिस्त प्रकार 
धरान लगते ह । म्फ या रेलवे लादन के किनार कर 
ङ्िमी मकान के कमरे मे मटर गाद़ी के श्राने के समय 
, सृक्ष्म-दगेक यत्र की सहायता से किमी पदा्थको देपिष 
त्तो बद बहत कुं दिलता दृश्र दिखा देगा । कान 
कटर भेवल गाडिया से दोनैवाल्ती धमर्केकारणष्ी 
लेदन मे रहकर नगर सप्रथी श्रपते प्रयोग नदी करमके 
ये । ठेनमन > परता लगाया था किं ल्लुण पत्थर के उपर 
की ण्क देलदलमे वरहो से म्यारह्सोफट की दुरी पर 
| जानिवाली माल गाडी के कारण वर्राहर होती थो । पष्टाद 
मस्मोदी इद सरगम से जय गाडी निकलने लगती हं 
तम उमे कारण ऊपर की चद्टानों मे सो फुट की ऊँचा 
तकं धर्णहट होती द । 
पनयिच की प्रयोगशाला मे कुं उपरोतिपी एक पार 
ज्योक्तिय सयरधी कु प्रयोग करने मे लगे ह्ये 1 ष्क 


५, 


नारे पे सधनं करद वाते जानमे के लिये उन्हनि ण्छ 


॥ 
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तश्तरी म पारा भरर रक्खा था जिसपर उस तरिकी 
छाया पद्ती थी । कदं वार रेसा ह्या कि परिषर तरि 
कीजो चया पदृती थो वह गहत ही श्रस्थिर श्ोती ध 
जिसके कारण उन्द श्चाधी भ्रा रात तक प्रयोगु छह ` 
देना पडता धा । श्राधी रात गीत जाने के वाद क्री 
जाकर वद चाया स्थिर दोती थी श्रौर ज्योतिषी लेग 
श्रपना कर्यं श्रारभ कसते थे । जग बहुत गार णसा ष्ठी 
इश्रा तरवे जयौतिषी व्री धिता पदे । बहुत कषर 
सोच विचार के उपरात नदं मालूम हुमा किं तरे की छाया, 
उसी द्विन ्रस्थिर होती है जिस दिन शहर के दरो त्रि 
मेँ छुद्र होती दे । चुटी के दिनि लदन के हुत से गरीब 
रुरथा यीनविच पा में श्राया करते थे शरोर जिस पाप 
पर वेधशाला र्थ उसी के नीचे तरहतरह रे देल 
श्योर दौड धूप किया करते ये । उन लोगों की उद्धलशू 
केकारणदही प्रवी में धमक होती थी जिमके कारण 
पि की तश्तरी मे तारे की चाया स्थिर नरी दने पती 
भी । लोगों की उचुल कृद श्रादि के कारणं षी मैनो 
धमक या धर्याहर उत्पन्न टोती थी उसका श्रन' उद्रल-कृद, 
की समाप्निके साथष्टी नदीं हो जताया वचि उस 
श्रस्तिस्व दो-दो श्रर तीन तीन घटे वाद तक सी वनारटता 
था 1 जव सव सोग उस पार्क से निकल जाति ये उमके 


दो तीन घटे बाद की जाकर थ्वी की धमक या भरा 
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श्रत होना धा शौर अयौत्तिषी लोम श्रमना प्रयोग 
भ्रारम करतेथे } इस कठ्निता से धघचने के लिये धक 
ग्यौतिषी ते पनी परिवाली तण्तरी को रवर की गद्या 
एर रतना द्रारम किया धा! न्यू नील में ण्फ ज्यौतिपी 
को {सीकिये श्रपना एक यध ज्ञमीन कै श्रदर गड्ढा गोद- 
|कर रखना पडा था । श्रमेरिकन सयुङ्ग राज्यों वे वारिग्टन 
गरम जो वेधशाला पनी हे उसे वनने से पूर्वं एक 
भोफेसर दस यात का पता लगाने ॐ लिये नियुङ सि 
गपाया करि वेधगाला के लिये सवसे श्रथिक उपयुक्त 
पेना कोन सा स्यान है जहौ श्वी की धमफ़ या थरौहट 
कम होती हो । उसने रनुमव फरके देखा था कि तरतरी 
म दक्ख हुए परि पर पडनेवाले तरे की काया मौल भर 
दूरी पर जानेवाली रेलगाढी के कारण दिलने लगती 

थी । जिस समय गाडी मील भर दूर रहती थी शरोर 
, उमकरा कोद शण्डे सुना नर्हा पडता था उस समय वद 
तारे की च्ाया को हिलते इण देखकर ब्रतला न्ता थाकरि 
गादीश्रारही है । इमी भकार श्र भी श्रनेक कृतिम 

उषार्यो से ष्रष्वी मे धमक या थर्रीहट उत्पन्न होती हे । 

यह तो हुई छृत्रिम धमक की यात , इसके श्चतिरिक्र 
सारी ण्र्वीम सद इसी प्रकार की धमकया धरौहट 
होती रहती है जो प्रकृत्तिक होती है ! सूय शौर चद्रमा ' 
के श्राक्पंण ऊ कारण प्रथ्वी के तलं जो श्रतर पडता 


\ 
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रष्टता है उस श्चतर का पता लगने के सिये भसः 
जोलनरे ने एक अकार का बहुत वद्विया यत्र चनाया था 

उस यत्र से टस धमक या थरौहर का बहुत श्रच्छ पत 
चलता था । एके श्रोर वैेश्लानिक ने ज्ञमीन के श्रदर एष 
बहुत गहरा गड्ढा खोढकर उसके तल भ पार से भरी हः 
एक ततरी रक्खी थी श्रौर ऊपर प्रभ्वी पर दो तार श्राप 
मे षक दूसरे को काटते हुए लगा दिए थे जिनकी दाया 
पारे पर पडती थी । सूक्ष्म-दशीक यत्र से देखने पर मालूम 
हीताथाकरिरेसे समयमे भी) जबकि पास का समुद्र 
शरीर वातावरण दोनों जहुत दी श्त श्रौर ्थिर रहते ये, 
तातते की छाया श्रस्थिर श्रार परे का तल ्रुर्प रहता धा। 
इस श्रस्थिरता शरोर क्षोम का कारण प्रध्यी की स्वाभाविक 
थरं के श्रतिरिङ्ग श्रार कुद मी नहीं माना जा सकता 1 
सनू १८८० से परममर तक कतिज मे कदु वैशिक ने 
कु प्रयोग किए थे 1 ये यह जानना चाहते थै फि चद्वमा 
के श्याकपैण का गुरत्वाकंपेण प्रर क्या प्रभाव पठता ह । 
लेकिन कैप्रिज की ज्ञमीन सदा इतनी अधिक थरा रहती 
थी कि गुरत्वाकर्यण पर चद्वाकपंण के प्रभाव की श्पेक्षा 
उग्र धरर काही कटी ्रधिक प्रभाव प्रटता था। 
दसीसिये उम लोगो को श्रपनः प्रयोग चोड देना पशा 
धा) इस कामके लिये उनलोगोानेजो यत्र वनायाथा 
उस्म एक लगर था जिसकी छाया एक चदि शीशे प्र 
नत" १५३ 

कै 


॥ 


भ्रन्यान्य क्ष ¶१य८४ 


पडती थी श्योर वटौ से प्ररावर्सित होकर सात फुट दूर 
पुक दुसरे तल पर पडती थी । परावर्भित होकर यद 
छ्ठाया ९०,००० गुनी बढ़ जाती थी जिसके कारण सुक्ष्म 
से सृष््म रत्ति का मी यहुत्त ही सज म॑ पत्ता लग जाता 
था । यष्ठः यत्र दूतना दिया था कि यदि उससे सोलह 
षट की दूरी पर भी कोई श्रादमी चलता तो उसके टर 
यार पर उठाने के कारण होनेवाली धरौहट का भी उससे 
पता लग जाताथा । इस यतक चार्यो श्रोर एकं चौरी 
खाई खुदी हह थी जिसमे पानी भरा था । इसके ्रतिरिक्र 
म्बय यत्र भी पानीमे द्वा हुश्राथा । इतना ष्टोने षर 
मी उस यत्र मेक्ञात ष्टोताथा किं णध्वी निरतर थरा रही 
हे । जापानमे भी इसी प्रकारका क यतर भोक्िसर 
मिलने ने बनाया था जिसफे साथ एक टलिफ़ोन भी लगा 
हु्राथा। उस ग्रमे फट की दूरी पर श्रादमिरयोके 
चलने फ समय णक एक कदम उठाने पर उस रेलि्टोन 
मे एक शब्द होताथा । यदि दूर से कों मनुप्य उस 
गरमके पाल एक ककड भी फफ ठेतातो उसके कारण 
यतर फी सूदं हिल जाती थी ध्रौर टेलिफोन म शब्द होता 
था 1 ष्क ब्रार एर हलका भूकप ध्राने कै समय णक मिनट 
सक उस यत्र की बै जरावर इधर-उधर धृमत्ती रष्टी धी 
शरीर देलिक्रीन मे अरायर शव्द ष्टौता रहय था । 

इवली म मी श्रनेक भ्रकार के यत्र वनाक्र यहुतसे 


शे भूकप 


अयोग किष गण थे । उन भयो मे सिद हुमा कि वह 
की ज्ञमीन मे भी बहुत थरौहर दती हे ! वीच-वौचर्भे 
वहो प्राय रेखा होता है कि दस ठस दिनि तक समीन बहुत 
ही श्रमिक थररौती हे । जादे के दिनो मे वरदो इस श्रकार कटं 
यार दस दस दिन तक बहुत धिक धरहट होती रदती ह। 
चसत छतु मे भी यह थरौहट होती हे । इस प्रकार ढी 
थरौहट को व्टौवाजे भृगं का भूकप-सवधी सूकान मानते! 
1 जिन दिने यह कप श्रधिकत। से होता हे उन दिनं 
श्रयवा उनके श्रत में वदँ श्रय भूकप मी होता हे । तूफान 
के श्रारम मँ प्राय बहुत टी हलके कप होते दे । एक तूफान ` 
ढो या तीन दिन तक रहता है । कभी कमी उसके वान 
एक शोर नया तूफान शुरू हो जाता द । निस समय 
प्रथ्यी पर का वायु भार घट जाता हे उस समय यह तूफान 
श्यपनी परमावधि तक पर्हुच जाता हे, यरं जिस समय 
वायु-भार बद़ जाता है उस समय दसं तूषान का शरत द्ये" 
जाता । य्रोसे यह भी सिद्ध इश्ाहे कि कमी, 
तो इस भकार का तृक्षान थोढी ही वृर के श्रद्र राता हे ' 
श्रौर कमी बहुत दूर दूर तक श्राता हे । 

भूकप की तरग की गति के समान इय कप की) 
गति भी दो प्रकार'की होती है--रुक श्वादे बलं म 
श्रौरं दुसरी ' खडे बल म । प्रसिद वेक्वानिक रोसी ने 
च य्न" की सहायतागसे विसवियसं ज्वालामुखी, 
++ 


६ 


1 


शरन्यन्य कूप ¶८् 


यैः पास कुद प्रयोग किए थे । उसके यत्रो मे देल्िफ्रोन भी 
लगे थे \ उसमे यतलाया है कि दोनें प्रकार की गतियो के 
कारण दौ भित्र धकार के शव्ट होते हे ! इसके श्रतिरिक्र 
उसने इस सवधम शरोर मी श्रनेक उपयोगी सिद्धात 
स्थिर किष हे जिनकी सहायता से ध्राशा की जातीदहैकि 
पष्टले से दी यष्ट जान लेना बहुत ही खहज टौ जयम 
षि किस समय, किस दिशा श्रोर कसा भूकप होगा ! 

प्रभी यह निचित रूप से नह कहा जा खक्ता कि एष्वी 
भ इस म्रकार की धर्तीहट क्वो ्टोती ह } किसी कामत करि 
चायु भार के घटते-चदृते रटने कै कारण प्रध्वीमे जी तरे 
उती ह उनके कारण यद धरराहर होती टे श्रोर किसी मै मत 
भे प्रध्नी के भीतरी भाग के निरतर ठे शेते रहने के कार्ण 
होती है! रोसी वे य्न मे पता लगा ष्टे कि दसधरांहट फे 
कारण जो शाब्दं हौता हे वषट खौलते हण पानी के गाब्ु मे 
समान होता हे । इसीकलिये कुद लोग दस श्रतिम सिद्धातं 
को ठीक मानते । ससी का यह भी मतह कि प्रायं भारी 
भूपो से पहले थ्वी के श्चदरं जो शब्द ता हे बट भी 
प्राय किसी स्लते इष्‌ तरल पदाथ म होनेवाले शब्द्‌ फे 
समान ्टोता है । लीमा मगरे ण्करेदीथाजोदौ द्रिन 
तरू बरापर इसी प्रकार के शद्‌ सुनता था । उसने दो दैन 
मके वारं का कि भुकप चछयनिचाला ह \ उसे कथनानुसारं 
तीसरे ्ी दिन ( १८२४ म ) वरहो भूकप इध्चा था । 


११ 


उपसंहार 

निस भृकप का अभाच इतना भीषण्‌ श्चर नाशक हता 
कै उसके कारणो ऊ पता लगाने का विदानो ने श्रव तक 
हुते कुच, प्रयत्न किया है } उनके प्रयतो से जो 
सिद्धात स्थिर हुए है उनका सक्षि वणन तीस प्रकरण 
मेक्ियाना चरा है 1 उसे देखकर पाठको मे सममः 
किया होगा कि साधारणत भूपो का कारण ज्वालामुखी 
"पर्वतो का स्फोटः, पथय के भीतर का स्तर-भरा शरोर भूगमं 
ष्की शग्निहीहे। हस प्र्रण मे टम उन सव कारणः 
फ एके मूल कारण का वंन करना चाहते है । 

भूकप-मबधी मूल कारण को खममने के किये मवमे 
पहले यह जानने की श्रावश्यकता है कि परथ्वी की उत्पत्ति । 
कित प्रकार हुं है शरोर वह किस प्रकार वतमान स्थिति 
सक पुची हे । सवसे पहले दवमेनुगरल कार ने प्व की 
उत्पन्नि के सवध मे एक सिद्धगत स्थिर किया था शरोर पे 
से लेभ्स ने घडुत ठी वियेचनपू्वक उसी सिद्धात के श्राधार ` 
पर बहुत से न श्रौर अधिक सुष्षम सिद्धात स्थिर किए ये । , 
प्रपिकाश प्रज्ानिक जगत्‌ प्राय उन्दी मिद्धात स सहमत । 
3 }--4 ९. करगे } 
हि 1 पले म उन्दी सिदातों का सक्षिप म वर्णन कि ! । 


॥ 


॥ 
॥ 
+ 


उपसहार्‌ १८७ 


उन सिद्धातो के श्रनुसार श्याजकल श्राय यदी माना 
जाता कि श्रारभ मे केयल श्राराश ( एथ) था जिसका 
कुं धरण कुलु समय के उपरात वाष्प के रूप मँ परिणत 
शो गया । इन वाप्यो फे ध्रलग श्रलग समूह धाकाश मँ 
चकर लगनि लगे । उनम से कोड समूह वडा धा श्वर 
क्रों छोटा । यदे समष्ठा ने कुदं समय मेसूयंकारूप 
धारण किया श्रौर घोरे समूहं ने प्रद का। छि का यद 
क्रम छरभी तक्र वराबर जारी है । श्रमतक श्राकाछ मे श्रनेक 
येमे वाष्प पुज भ्रमण कर रहे ह । उनम ्ीलियम नामक 
पाथं ही श्रधिफता से र। इसलिये उन्दे हीलियम तारे 
{ प्राप साऽ) कटेत हे । रेसे तातो का रग कुं 
मीलापन लिए सक्रेद होता हे । धीरे धीरे दन जसते हुए 
तारों की गर्मी कम ष्टोने लगती दै श्रौर ये कुद घने श्रोर 
शेस शेन लगते ह । उम समय उनका रग कुद पीला, 
मा कि हमारे सूर्ये का है, टो जता हं । जिस समय ये 
शरीर भी रोस शरैर य्दे ्ो जति उस समय इनका 
रग कु लाल्त होने लगता ट श्र कुं समय के उपरात 
हुत श्रधिक ठेस श्योर ठे मे पर इनका रग गहरा 
लाज हो जाता हे । 

यष्ठ तो हुदै सूर्यो फो उर्पत्ति । श्रव परह कीं उत्पत्ति 
लीजिए 1 पटली बापततो यहद रिसूर्योी ध्पेक्षा 
प्रह बहत धटे होते , सलिये उनका ताप भी हुत 


4१ भकष ॥ 


जवदी घट जाता है थोर उन्म परिवर्तन भी उहुत शी 
होते हे । दूसरो यात यह दै फि ग्रह किसी सूय के साथ 
लग जाता है जिससे उसकी दशा श्रन्यान्य सूर्यो से हु 
भिन्नो जात्रीहे । इस भिन्रताका कारण यहद 
उस पर किसी एक दी सूयं कृ प्रभाच पडता ह । इमारी 
घ्वी दसी प्रकार का ग्रह है । पले यह केवल चाप्प 
पुज थी , पर पी यष्ट भी ठोस होने लगी । द्रसकी भा 
खदलकर प्रानी यनने लगी--नादल नने लगे श्चौर पानी ` 
यरसने लगा । पष्टले तो ष्ट पानी गरमी के कारण फिर , 
भाक वन जाता था, पर जव गरमी कम हुई सव माफ़ 
का अनना कम होने लगा श्योर वरसरा इरा पानी यही 
णङन्र होने लगा ! इसी एकत्र पानी से समुद्रौ कौ रुषि । 
इद । इसके उपरात धीरे धीरे नदिय श्रौर पाडा श्रा 
की एषि इद । जल मे जलचरो की च्रौर स्थले 
चनूपति्यो की टि इड श्चौर तय नभर तथा स्थलचरं 
जीव चने । धीरे धीरे बह उस श्रघस्था फो पटी जिसम 
उसे हम लोग दस समय पाते हं । श्रभी दस दुगा मे मी 
महूत कुं परिवर्तन टोने को वक्री है । इसका ऊपरी भाग 
तोच्टादहो गया, पर भीतरी भागं मे बहुत कु ज्वाला 
भरी हुं हे ! श्रमी वह ज्याला कम होगी, वायु कम दौगी 
शरीर जक भी कमः होगा । उस समय इसकी द्रा धसी 
ही हो जायगी सैमी इस समय मगल की दै । तदुपरात 


उपक्षहार १२८६ 


जय जसमवाठु का विलङ्ल दी रभाव हो लायगए तय 
यह गुध प्रह क समान यूत दो जायगी , शौर बहुत सभव 
हेफ किसी सूं से ररर श्वयवा श्र किसी प्रसर 
यह भ्म ह्मे लाय ! लेकिन लाव्दो-करोद। वपो मे 
परधवी इस दशा को पडुंची है शरोर श्रमी उसका श्रत भी 
लापोररोो वपौ म होगा 1 हौ, हम यद वतलाना भूल 
गण कि म्रहों के स्थ उपग्रह भी होते है! उपप्र्योकी 
एटि प्राय ग्रहा से होती है । चद्धम। हमारी प्रथ्वीका 
उपह है । ्पोतिपियो का मत षै फि हमारी प्रथ्वी जित 
समय वप्यके न्प रमे थी उसी समय इसमे से एक 
दटकडा निकल्लकर श्रलग हो गया था । श्राजकल के कु 
वेशषनिकरोंका मतहे रि यह दुका उ स्यान से निफला 
था जहौ श्राजकल प्रणत महासागर है । यह टुकडा 
उहुतष्टीद्धोटाथा } श्रत उसके जीवन-नाटक के सभी 
श्रक हुत जटदी जल्दी हो गष रौर भ्रव वह परिलफुल 
ष्त हे । उसमे नाम-माच्न को भी ताप नरह रह गया । 
यही कारण हे कि ग्द श्रोर उपग्रहो की गति एक ही 
श्रोर होती हैते प्राय एक ष्टी थरातल्ल मे चकर लगाते 
हे शरोर उनकी कक्षा या अमण मामे प्राय गोलाकार 
होता ह ! सभो सूयो, प्रह शरीर उपय श्रादि मे श्ररभ 
मे बहुत गरमी रहती ह श्रार धीरे धीरे बह गरमी कम 
होती जाती हे} हमारी प्र्यी की गरमी. वहुत धिकं कम 


१८ भूकप 


जददी घट जानता दै शोर उनम परिव्ैन भी युत शीप्र 
दोतते हे । दृसरी बात यदहं दै कि प्रह फिसी सूय के साथ 
लग जाता दै जिससे उसकी दा न्यान्य सूर्यो से दृद | 
भिन्नो जातीदहे । इस भिन्नता का कारण यष्टडइ कि 
उस पर किसी एक हौ सूयै का प्रभाव पडता दे । हमारी 
पृथ्वी इसी प्रकार का अदे है । पटले यद केवलं चाप्प- ' 
पुज थी , पर पी यह भी ठोस ्टोने समी । इसकी भफ़ 
यदलकर पानी बनने लगी--वादल बनने लगे श्रौर पानी " 
रसने लगा 1 पले तो बह पानी गरमी के कारण फिर 
भ्र बन जाता था, पर जव गरमी कम हुदै तय भाक्र, 
का मनना कम होने लगा श्रौर बरसा हु! पानी यही 
पकनर होने लगा । दसी एकव पानी से समुद्रो की षटि 
इई । इसके उपरात वीरे वीरि नदिय श्रौर पहार भादि ' 
की षष्टि हुदै । जल मे जलो की पौर स्थलमे 
वनस्पतिर्यो की षटि इई शरोर तत्र॒ नभचरे सथा स्थलचर्‌ 
जीव यने । धीरे धीरे वद उस श्रवस्था को परव निमे 
उसे ष्टम लोग इस समय पत्ते है ! श्रमी इस दशाम मी 
यह्ुत कु परिवर्तन होने को बाक्री ्े ! इसका ऊपरी भाग , 
तो खदा दो गया हि, पर भीतरी भाग में बहत गुद ज्वाला , 
भरी हं दे । श्रमी वह वाला कम गी, वायु केम होगी 
रीर जल मी कम होगा । उस समय इसकी दशा वैस 
ष्ठी ष्टो जायगी जैसी इख समय मगल की दै । तदुपरात 
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जय जलवायु क प्रिलदरुल ष्टी श्रमाव हो जायगा तब 
यह बुध ग्रह के समनि शरत हो जायगी , प्रर बहुत सभव 
हे कि किसी सूय सेटकराकर श्रथवा श्रौ किसी प्रकार 
यह भम्म हौ ज्य । ज्ेिनि लाखोकरोडा वपो मे 
थ्वी इम दगा को पर्ची है श्रं श्रभी उसका श्त मी 
लोगे-करोदो वपो में हौगा। छ, हम यह वतल्ताना भूल 
गणु करि ब्रह के साथ उपग्रट भी ष्टोते हे । उपग्रहं की 
षष्टि प्रय प्रहयमेष्टोतीह । चन्रमा हमारी प्रध्वीका 
उपग्रह दे । उ्यौतिपिर्यो कामतदे कि हमारी प्रवी जिस 
समय चा्पके च्पमे थी उसी समय इस्ममेण्क 
दुकडा निफलकर श्रलग हो गया था । श्राजकल के र 
चन्रानिको का मतद फि य डुकद्ा उसी स्थान से निकला 
था जहौ श्राजफल प्रात महासागर है । यह टुकड़ा 
यहुत ही चोदया था । श्रत उसके जीवन नाटक के मभी 
श्रक युत जख्दी जल्दी दौ गण श्रौर श्रव वह त्रिलकुल 
शत हे । उसमे नाम-मात्र को भी ताप नहीं रह मया । 
गही कारण हेः कि ग्रहा श्रार उपग्रह की गति षएकदही 
रर रोती है-वे प्राय एक ही धरातल मे चक्रे लगाते 
ह्श्रौर उनकी कक्षा या भ्रमण-मा्गं प्राय गोलाकार 
होता दे 1 सभी सूच, प्रह चौर उप्हो श्रादि में श्रारम 


भे यहुत गरमी रती है श्र धीरि ररे वह गरमी कम 


म 
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कै प्रकोप होते थे उतने श्य नही होते 1 इसलिये 
यह भी कहा जा सकता है कि ये सय प्रफोप व द्विन प्र 
दिन श्र भी कम होते जा्येगे । य पर कदाचिन्‌ यह ` 
यततलाने की ्यावण्यक्रता नहीं हौगी किं इन मव उपरमो 
शरोर प्रकोपो को सुप्य कारण भूगभं का वही तापहेजो 
दिन परर दिन कम होता जातादै। 

भृगमे-एासख के कटं पटितों का मत है वि दरार श्रदि 
मसे होकर श्चौर जमीनमे मे रसङ्र जो पानी भूगभंके ' 


[माद ण (3 = 9 
तकत भागम पटूुचता हं वष्ट भाफ वन जतादहश्रर वही ॥ 


भाफ ज्वालामुषििये। का स्फोट शरोर भूकरेप श्रादि उत्पन्न 


करती हे । एक रशेगरज्न भूगभ॑-शाखी का मत हि ्ष्वी । 


के भीतरी भागसर जो गरमी चादर की शरोर निरलती ह , 
चह ऊपरी चद्ानों को हुत श्रधिक तपा देती हे , शरोर 
इन्दं चद्यानो के तपने के कारण भृकप होता है । मेलेट का 
मत किंद्रारों मेस समुदढकाजो पानी नीचे जाता 
वही समुद्रो भं ज्वालामुखी स्फोट करता है श्रौर उस 
स्फोट के कारण भृक्प होता ह । समुद्र के मीतर का स्फोट 
भूकप श्रवस्य उत्पत कर॒ सकता है, लेकिन यह नही 
माना जा सक्ता कि केवल इसी प्रकार के स्फोट मे ही 
भूक्प होवा दहै, क्योकि समुद्र ये हजारा मील कौं 
द्री पर किसी भटाष्रीप के मध्य मे भी भूकप होत्ताटै 
जिमक्र उट्रम समुद्ध-गभं मे नही माना जा सक्ता । 


॥ 


{ 
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ण्क श्रमेरिकन भूगर्भ-णसखी का मतद फि भृगं का 
प्तप ता भूरप का कारण श्रवेरय है, पर भाफष्यार 
श्रमो दिके स्फोट के कारण भूकप नीं होता बल्कि 
पृगभ फे जलते हण भाग मे जो तरगे उत्पत होती टे 
बहर के कारण भूकप दत्ता हे । उसका कहना ष्ट रि जिस 
प्रकारं मघ फी लहरों के कारण उस पर चलनेवाला 
गषत हिलता है उसी प्रकार भृगं फे जलते हए तरल 
पदौ ङ तरगों के कारण भूरूप टता इ श्र्थाच्‌ तिस 
भय मृगम दी श्मनि मे किसी प्रकार काक्षोम होता 
उम ममय मूकपर मी होता हे । हम प्ले बतला चुके ह 
क्षि हमारी ष्व के भीतरी भाग मे कटुत श्रधिफ मान 
म ब्त ही जलता हुश्रा तरल पदाय ष्ट 1 परु 
ागिकों का मन दके विरद भी टै । वे क्हतेहिकि 
षषी क भीतरी भाग ठोस श्रोरव्ठाह। णक वेजानिरुमा 
| प पहंतफ़मत ह किष्रम्यी पे भीतरी भाग का घनत्व 
शेएमे मी श्रि द्‌। एर जमन भूगर्भ ने बहुत 
नामु पूतो रादि का मरली भति परीय करक 
परिब किया य कि श्वी या भीतरी भाग विलपन 
न श्रद्‌ द्वो ट्‌, शरोर प्ध्वी-तल मे सष्ठ मील मी 
गत्‌ पर उसमे स्थान स्यात पर प्न फ मणु चान 
भेद श्र्थव्‌ पन्थी वे गवरी भागम नल चन्न 
"माका यापर हि लि महार मथु नव ५ ५ 


न ] 


५ ना 


१६९ भूकप 


कोपो म शहद भरा रहता हे । ज्वालामुखी पतों छ उमी 
श्मनि मे सवध रहता ह जिसके कारण ज्वालुखी 
भी स्फर दता है रौर भूकप भौ च्ाता ६1 इस सिदात 
की फु पुटि एक वतसे टौ सकती है । भैजनासिको ने 
वहत कु हिसाय श्रौर पता लमारर स्थिर कियाषमि 
कभी तो भूकप के श्रधिकं उपद्रव किसी एक वेश मे हति, 
हे श्रैर कभी किसी दूसरे देश म -श्र्थात्‌ ष्क विभि 
काल मे कुद विरि भरदेणो मं ही भृकप का श्रधिक गरकोप 
होता है 1 प्वालामुखी पर्वतो श्चादि के कारण जो दशा 
श्राजकल जापानी हे प्राय बहे दशा फिसी पुरनि 
ज्नमनि मं स्काव्लेड की भी रही होगी । समव रै, सका 
कारण यह हो फि समय पाकर किसी एक स्थान की 
तरल श्रग्नि का समुद्र शात दो जताष्टो श्रे कमी 
किसी टसरे स्यान पर उसकी ख्षटिहो जाती दौ! कु 
श्नाभुनिक मूग शाचियो फा मत है कि प्रथ्वी के भीतरी 
भाग मे गर्मी तो बहुत श्रधिक ष्ट, पर चा श्रोरसे 
उस पर जो दबाव पडता है उस दवाव कफे कारश वह तरल 
नटीं रहं \सकती । वे यष्ट मी कहते दे कि ष्रध्वीकी 
केतुनाभि ४ श्रास पाम जिस स्थान पर दाच भम होगा 
उस स्थानप। ५4 हुए खनिज उच्य का एकाध कदल 
समुद्र भी शाः श्रौर उसी समुद केक्षोभके कारण 
उवालासुखी का स्फोट शेर भृकप होता होगा । 
: 
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प्रथ्वी कौ केतुनामि चाषे तरल शो श्रौर चाहे ठोस, पर 
यह यात समी लोग मानते ह किष्रथ्वीके मीतरीभागमे 
वहुत श्रधिक जाला, जलती हुं भैसें श्रार गली हु 
चद्रान तथा धातु प्रादि भरी इ ह श्चार उन्दींके 
कारण समय समय पर ज्वालामुखी पर्ता का र्पो 
होता है, भृकप श्राता ट, तप्त-कुढो मे से खौलता दुश्रा 
पानी निकलता दै तथः इसी प्रकार फी श्रन्यान्य श्ननेवः 
यतिं होती है । बहुत वहे वदे वेशानिकों श्रौर भूगभ- 
शाखियो ने सो भृगसं के सवध मे बहुत सी युष्ियो 
लबा भ्र ग्रहुत सी वातत बतला हे, पर साधारणत 
विचार करने पर यष्टी वात टीक जान पती ट किं उसके 
भीतर कहीं तरल श्रग्नि श्रौर कही ठोस चाने श्रादि 
ष्। यदि प्रध्वीका सारा भीतरी भाग एकदम से तरल 
श्रग्निष्टीष्टौता तो उमम बहुत ष्टी साधारण क्षोभ 
कै ष्टोने पर भी स्थानस्थान पर पृथ्वी श्रापतेश्रापषटं 
जाती फरीर इकडे दुकटे ष्टौ जाती । 

फिरिभीयुक्नियो धुग्रिर्योः हीष्ट। मुप्य ने यथपि 
श्रपमी श्रोरसे सय बातोका कषान प्रा क्रनेकेक्लिये 
कोद यात उखा नही रक्री तथापि यहुत सी वाते देसी ह 
जिनये विषय म निश्चयपूरवंक वह कु भी नहीं कष सकता । 
भूगमं का विषय मी उनमे चे धक दै । कोद मनुष्य 
विलङ्कल क ठीक यह यात हीं कतला सक्ताकि 
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क ॥ 


थ्वी के भीतरी भाग मे कदं करटौ श्या क्या वतुं | 
ह 1 पर फिर भी यह वात निर्विवाद्‌ सिद है कि उ 
बहुत श्रधिक श्रग्नि श्रवस्य ह शरोर इसमे भी को सदेह 
नहीं फि वह ग्नि दिन प्रर दिन यराबर शात होती 
जाती दहै | उस अग्नि के शत षटोने क कारण ग्ष्वीका 
भीतरी भाग करद सिकुडता है जिसे स्तर-ध्रश होता न्रोर । 1 
-मृकप श्राता है । दक्षिण श्रमेरिका रादि कुष ण्ये देश ' | 
भी हे जरह की ज्ञमीन ॐ सवध मे यह कहा जाता दै मि , 
उसफे नीचे बहुत वडी बडी श्रौर गहरी गुफाद ह, 1 उस 
म्रद मे ज्वालएमुखी पर्वत भी बहुत हे 1 पर प्राय उरं 
मिना स्फोट हुए ही श्रस पास के प्रदो मे भूरुप होता | 
है 1 वेक्ानिरो का विश्वाय है फिउन्टीं गुदो की ^ 
दवारो क येसने शादि के कारण वहं भूकप होता है । , 
स्विनरलेड म्न भी प्राय दसी कार के मृक्प होते है । 
पानी के मरन से थ्वी के भीतरी भाग मे गुफाे वनने, 
मे यहुत सहायता मिलती है । ऊं वेज्ञानिको के मतं से 
विद्रुत के साथ भृकेप का बहुत घनिष्ठ सध शरोर षूं ¦ 
लोग वातावरण को भूकप के साथ सवद बतलाते दै। इमी ' 
भकार शरीर भी ब्हुतसी बाते ह जिनका मूकप फे साय सचरध || 
दै श्रोरं जिनका वर्मन पिये पकरण मे टो जका है पर ¦ 
उत्‌ सबसे श्रयिक युष्षिसगत शौर भामाख्य मत मही ह ङ, 
४ म कौ श्रग्नि के कारण, चाहे जिन प्रकार हो, मृष ५ 


| 
१ 
1 
॥ 


नी 


अन्व. "ह 


॥ 


॥ 
~+ 


॥ 
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द्योता है । वह ग्नि म्व क्षुब्ध होकर भी भृकप उर्पन 
छर सकती है श्रीर शात होने परे स्तर-भश श्ादि करै 
` भी भूक्रप उत्पन्न कर सक्ती हें 1 
श्चम्नि सर्वव्यापिनी हे श्रौर साथी वह सारे विर्व 
का जीवन है! हम चाहे यह न कद सक्ते हं कि मूगं 
मे कर, कितनी शरोर केसी श्रग्नि हे , पर इतना श्रवश्य 
क सक्ते हे कि उसमे हुत श्रधिक अग्नि ह । यही 
प्रग्नि भूगमैमे जो जो उपद्रव श्रौर परिवर्तन दि 
करती है उन्दी ॐ कारण समय समय पर भूकप होता 
इ । यहीश्रग्नि ज्वालामुखी परवतो क स्फोट करती षै, 
यही प्रथ्वी को वसाती हे, यष्टी ष्व को उमारती षे 
श्रौर यही प्रदयक्ष या श्रमत्यक्ष रूपसे उन कारणो कीं 
एष्ट करती है जिने भरकप होता है 1 इसके श्रतिरिक्र 
ताप, प्रकाश, वित्‌ यार चूक हन चारतो का परस्पर 
यहुत ही घनिष सवध हि! जिस स्थान परेतापकी बहुत 
. भ्रचलता ष्ोती हे उसी स्थान पर विदत्‌ भी पारं जपती 
है । श्रत यष्ट भी हुत संभव श्रौर गु्रियुष्ट जान 
पडता है फि समय समय पर प्रध्वी फ भीतर विजली 
के क्तान श्रत्ते ष्टो श्रार वे भी भूक्तप उत्पन्न करते 
षा । प्र्वीके भीतरी श्रंर बाहरी तापकाजो सवध 
दै वहो इन द्टोर्ो को वातावरण मे भी सवद्ध करता 
हे । प्र्वोका तापलो मुक्प उत्पन करताष्टीष्, पर 


॥ 


१६ भूकंप । 


जो चद्वमाश्रर सूर्यं ्रादि हमारी थ्वी शरोर समुद 
श्रादि पर इतना श्रधिक श्राकषंके श्रभाव डालते हे, यद 
कव सभव ह फि उनका प्रभाव षथ्वी के भीतरी ताप प्र 
न प्रदता हौ श्रौर वे उस पर पना श्रारप॑क प्रमाव 
डालकर उसे कष्य न कर देते हो । पर स्वय सूर्य नौर 
चद्रमाश्रादिकात्तापभी दिनिपर विनि कमी होतु 
जातादै । इस प्रकार जो ताप भूकप का प्रधान फरण, 
प्रमाणित ्ोता है उस ताप के दिन प्र दिन घटते जनि 
कै कारणं हम कह सकते हँ कि भूफप के उपद्रव भी शरान , 
तक उसी मानर्मे घटते श्राएहे धरौर भविष्य मे उषी 
मानमे सदा घरे रहेगे । पर पर्य की श्रायु करोड 
वर्पो की है, इसलिये इस हास का पता एक, ठो या चए्‌ 
पीदियो को नष्टौ लग सकता । द्वास होता श्रवग्य दै । ` 
पर उस हास का स्थल मान जानने के लिथे लायो वषं 
के नुमव की श्रावस्यकता है । श्ररपजीवी मनुष्य उल । 
हास का केवल श्रनुमान कर सकता है , उसका प्रत्यक्ष | 
श्रनुभव करना उसके लिये नितात श्रस्रभव है । 





